० m mes HO "mdp. nT WP e आकार 


VE. 


n 





Tee 





dero NIRS TE ह 
0 


ra we d 209^ As Ee 
a dd ver HA 
aa PTER pemr ponet ji i hr 
f ji Jr sa qu pua Astra demie 





tument टन > 2l [जि H Tr Y “Se pe? 1 





EC 













"n 
OR SEMEL Md iut: $ 104 ४011६ 
son ४३८७) २४१४१४॥ ५० ३१७४२ ४६ ४ ४१:६४ LA E e HAVE iit bes uj SUE 
pvc paeem Ere pire uupa lti ma 11101 ERE HHA A VAL मा 
ATI ESTAS) pP mit Mi et shift =e y "TT sts P $ ११ nt ` ड 8५2० t ps Y fU f |] 
4९ fh LIE E Hi f 5४1४ Pin ५” [ (६१६६ $ it शि FILS i Ap [M e e i A i 
dit d A Hiat L er Tid 7 LTEM a ९५०० :४२७० SISTA ENA SE LION) e esto "४५. 1 a 
3 १०१११५१ 1 ^ कुछ Hirit : "n. sft ४37४8 1४ १ j : i "LH 1 | 55 Hd Hi , K 
ना चा णी लि eU eda 11060 0100 107: 
क 14600 ite ie 00/01/6000: A Duo 
Èq » re d "ga i egrs pr dt | i ह. Pir} eos! > bd TY ४६) १७ 78 iv? bit 71431 & A ०“ Nese 
Manihot ies APIO ea dR SL dn nn BR Hi 
a a ASE Ha TUE irri 1100002 n 11101) ६ PATRE ORA ote Yt TE D 
पटत cp des dr HAA HO IDG HL AL 586५ id En M 
metet KEL P BETES ATES AY SAY व 11023, [44 deut ८४०८०५४ ns TTA] “i E DH १११५६% ५,१६९ ht 
Ed SUMI tS dS 8४ 616 0 0000 11110 HG HL OE 3 
ted- ese pum by ६205 i te. 372) ri 2 Ur Hir Br 4134 ११5६ ur T - bi t i $ 
25१12 CAAA fd IR Ap ६५ ६२ ARSE ET 0171: $ 1 Fs 
RERET (a dut ०7? पाट; टु: iis 21114: Cd ४15 A DIA n 2 ra 
re) fe" 7 > i, nd $15 ००० LETT 44 bf £ 7600 100 f PR Eo vy ' 125 4 > रं 
ilt MT १ ` IAS Ti i ML MA £414 neri : = ‘tif ji fous १,६०१ ० ५४५१ 
२ , ९८०४-१६ १५० tM Tet “i sip १४४16 Sink: HI JI 4414] $ n - 5 1L. L "M 
MCR 11201 StF Terie 4 0 114 AAU Hn RO 


- 8 कर्क r 
Ite. १११३ ९९४६1 ०२,१६८: 0 


rie »>५९* ०7९2 ie 1 
* , 


"Pam 
esa Dip ८४४ ४१ AE oes IH PN SEE 
५1 «० purists cir TEE nno? "uem १३7१० ४४९० xt प rip E oi t 
१ cil MTS arcad Hs Trt re 


२2-/:09000 tis OO 25 4 £ 
3०1० rere eyes eee १४९१७८१०७० rere (21411 pa pela tsi 
Hasiera nd TT 0222 crete 21424 4281: E 
9१४५: 2107 ? 440. 
ppi 
१-७. sE; 


CR SI mt pa Sinha sled १५०१0” HT वैश (1344308 "Fein 


००१३ ३ ३००० ०+क तक ही a, ४७० ० छ १० b o paot नट 


Jes is {gl sks) 
[2 
iz 
z L4 -"* 
Penn ६०७४९ Pn bt rmn Ld "tier er eir Por fa 
726001 ETT RU 
- c " Li क E 
> ३48९2 "4 col म rdis 
tire 


। 
pera n.n Wiese 2 की Loud Hi td did) 
e 
ness sen teroristy DISTT zr 
3 ffs 41 न |] क (1 
Ri 
“15 















[ESSA 


“2 
£ ०८:०३. > 
quee 


" pa 

p^, 

z i 

S mE 
ME 











vtm we ` HEHA कछ pus छ कल ;r A - 

ep PRAT rts वेळ ह ०.२ "HITIT 41 || , - 

Lion RS 14241 12701 4 { 
K dun «४५०००१४७०० TE दल > ? ^ | न 

ल्य Lea A IO T Send Mene re ed i4 4 ZU Tio On छ e १ : 

£ - " -9--. zosi 1.43 f s ) 
R oe - i RAT LTTE fu 
E 















ME neu d oM 
A umen s 
E | et 
REGIE 
































































4 Y Mo 
-— Tote 999 "wf i " i is 
नन reae T. mer : 7 ३ ५34 
eri sermon: s PIA SRR A i 
ToT २००३७ ४ ७८०० ९८ ०४3०0० Pres टी CEA at I i eati o 
cecus UE SERIN EA AE 
- a , ~ ~ “रु Tree "OE > 4 4 ? 12 "s 
२2411 RR ALME DAA को HI fl Hr SEHD MAO HS US LT ENS १ 
aries tag nan 29-0२ bate eee ter : 1 nime “CRT SN ESAE 
Pegs i Eb 20271 40100 Er RRS 
E : ?, H1 => क्र E 1 1 क à $1! ms "pw h ७: [v LE 
-- 7 , i e i 4 2-९ i A T4 ‘ee AY (९५६ ied 
शीय शी: ON nbs AsO YS ea m 
ji t १7% " xi E 43 "२४८०२ { TL Passt vie A » 
«4 1 १४४ FS pa EC C is ne Pis " £ LV. FS बब. Me 
i 110 E Hens AOAN RIRA E Em 
{Ft zi ne, REKHA x क cr 
न्यु En MMM TIN CFC SA duntur 20४ 
P P ise -*.* ४) २० $209: M IT tL. - TAJ ne Lo er 
x RTS EIT CT FA 03% NM 
: ¢ ; PP. } 1 rI " TULS e” à 
A a erii ILS 18 11110 4 10041 KAN A TOS FS Fog 
te re ans "ptis Fa LA 9९9 T ur iE "ns tel E AA RA TA PERA 
aiana rtd em ME 45:41 024 fo eru um ५४4 ARTIA २१०४ 1 RAN bs fet 
RPO he पित हल 10 001 21: Sep रस 
3. Kis ra - f AN OSCR IIIS ELS UE 
341222 » Arp d md pepe va t PIT लल » T. Ig T 2E C SLT EN Wien 1705) ४ OU! 
a HR की 01 4100 ५1102 
Bs RN Oe parua 2 Asa aA Ud Ms i Ee, 380 444 “बा आ १६९ १ 
E H A gt S V. z ye Pie 40710 ४ > ४. tet 
‘y= weed 3 - t^ T ०७०, जननी i 1 हि 1:3 d i T vid St 
-— 5 - t2 bv Lil $ x25. d , [NTIS S हे | TT Pu z^. 
A ea “रजत RR कक राही AA P CN e शिप; Hi L ERAT 1 ^ $e. P9 
E d Sie a c 4 WIS VI STARR M o 
HAERES Hi PEDE | ४०१ है TE Pie HE 
४१1 Reap CU 5 0४६३१ ९९४ ४२५ ES 
HSA १०००११४१५५. TY 
/ > 4? "PIE b T$t*. Fr 
& A ye र yu M SAS e 
404 tr "n 
f ८१01 10 LP >; A y 
we " NI AAT ~ क "^ 
Se 8०४51 400 T) 
LE hoe od s 1 PTA Te Aeg 
~ ०९०० कट » के mmm NLS iil "La 470 nie ७ 137 
Mus ~ प -} ü > Ü e H E rg: 
p Lag s m -a z viol. H ॥ ७ रै pM 
À A 1 "| p | १ M i 
M i 237 ६ 
क) {i ५ as ( 
is A 
hu १: 
क. + "Ls श्र 
का र 
get = 
På IN y 
; : SUI Leo : 
TIUS Noes EIUS) P 
॥ Po " : ne erp 7००२ Ni [७४ १०७०-७३ tiers ५” 
" hee qe ads, at e ^——. SST s obest n 44 90574 2x T CLE 
AER RTRA YU epum MM: xin Apr DAS Met e अश Pde 
y P reni, las Pew. fo. te 9 # २ P x Hl $e a + 
DST So P HS १०८७०७५००५ 2” "nr बट. RIO "iv Ie AO + 
Ca OARS OCT Sf LE RO Te 
» t ॥ 


ER 
Ea EE CER CR N 072१० EIAS NTR La 
222 77226 ea oo PS तह SS FES nao c ACT FL ली a 
APRESS Ah AR THOSE 
eS me ee ४०% ९. r 
ET ER SWOT 


Sr) eane ahe ४. 











TU Pd Cod RT 7४८ e 
sio. SP Alano क ० 


ge : ans. Ge 
s ree des To hr fon lm FSET: Tai 








"rl 





! . . b OT 

० - हर LE R ७ # Ta^ ai क , . है fe.: LE नर 
: ७ क ` ^ 

, ०.०७ PCS >, "yf 2 a Sos ee M 

A " . * जा. ~ e ह, ०० MP? 
* अन ; 4 क छ ७० फि P Nu ES » & 
ra - ८० Y 
७ . p ** 1 ° To - * P क Pd | eA = "s 

1 - 





E^ x { 








2 
pS tr 
Pub Ce ep 
* ^ " ® 
५ ST A 











Ae] 


| | | 
; श्रीशिवोपाध्यायकतविदृत्युपेतः ३३ 


Ra भवतीत्यथः । अविच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तेकाग्र्तया 
{माकाशस्वरूपाविभांवः ॥ ३८ ॥ 





| ठार चग 
- प्रणवादिससुच्चारात- 
j| पुतान्ते शून्यभावनात्‌ । 
|| शून्यया परया शक्त्या 
- शून्यतामेति भैरवि ॥ ३९ ॥ 


'। अणवादय; प्रणवप्रकाराः, आदिशब्दः प्रकारे, यथा-वेदप्रणव 
j| कारः, शिवप्रणवः Pu, मायाम्रणवः हकर इत्यादिवहवः 
|| (रास्ततरेषु उदिष्टाः, तेषां समुच्चारों हस्वदीधप्टुदभेदेनोचारः । 
j/ 4 चाथवेशिखोपनिषत्‌ डो 


TARS 


) “यावसाने चतुथ्येधमात्रा सा विद्युह्ती ada ` 
[27 पुरुषद्वता, स हि एष ओंकारश्चतुरक्षरश्चतुष्पाद्‌-. 
'अतुरक्षरमात्रः स्थूळमेतद्हस्वो दीघेः प्छुतः । ! 








€ औं ओं ओं इति Aara चतुर्थः शान्तात्मा 
| प्ळुतप्रयोगेण समस्तमोसिति प्रयुज्य आस्मञ्योतिः 
! | ~a |? 


1 ति qii शून्यपात्रध्वनिवत्‌ दीधकाल्मुच्चरितो यः प्लुतो 


| | | दिमेयानारंग शन्यभाबनात्‌ शून्या वेधशून्यतामातर्‍या परा- 
||| de १८ २४० कालसमुचारित इति पाठः। ` 

do २० T o शुन्यताप्या इति पाठः । ` 

5 





||| (्रात्रयपाितो वणः, एवंविधप्छुतान्ते प्छुतविश्रान्तौ बिन्द्रा- 


Pon a 
SSS rn 


E . विज्ञानभैखः 


` नसा शून्यतामेति epe ett 3 । 

Ram ध्वनयो बिन्द्रधैचन्द्राधा निष्पन्ना भा; 

बन्ति, अत एव समुदायशक्त्या अखण्डं ब्रह्म बोधयति प्लुतोचार। 

णमिति पुतं कृत्वापि यदन्ते शन्यशुचारयितुमशक्यमूश्वी्मात्रा 

त्मकमखण्डचिन्मात्रस्वरूपं तदपि समस्तमनते भवति । प्रणवार्थस्तु 

अक्ार-उकार-मकारास्तस्य परत्रह्मणो व्यस्तत्वेन वाचकाः चतुर्थ ' 

ना$मात्रास्वरूपेणाक्षरेण समस्त ब्रह्मतस्वं वक्ति प्रणवः 
` qup वाचकः प्रणवः ' 

छः ( योगसूत्र पा० १ qo २.) 

इति न्यायात्‌ सवेविकारातीतं तुरीयं धामाखण्डचेतन्यात्मक 

ततत्वमधैमात्राया त्रिषयः यत्र परामशेनीयनिष्ठविशिष्ठरूपता 

मेव परामशोचित्य स्य जीवितं, तत्र समस्तभावनिभेरार 


4 वे- | 
न्म s 
po : वाक्‍यार्थ पदवचनं वणेवचनं तदंशांशवचनम्‌ ' | | 


इति वा न्यायेन प्रणवादिवीजपिण्डतदेशगतमेव) प्रत्युत L i 
वाचकत्वमिति परिपूर्णा द्वितीयपरमशिववाचकः प्रणव इति निणेर | n 
यच्छीमान्‌ पुष्पद्‌ न्तः । 


“तरयी fet PA त्रीनपि स्वरा- ` 
नकराैेणसिभिर भिदि । 
तुरीयं ते घाम ध्वनिभिरवरन्धानमणुभिः टक 
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7 २ क० Yo REUS इति पाठः । 
de ११ गर ge: T बिषय इति पाठः 
de १२ o ge निर्भरात्मकं संविदिति पाठः । z 





jd श्रीरिवोपाध्यायकृतविवृत्युपे तः ३५ 


Pd यस्य कस्यापि वर्णस्य 

1 पूर्वान्तावनुभावयेत्‌ । 

i शून्यया शून्यम्रूतोञ्सौ 

HE शून्याकारः पुमान्भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
E / पूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामो, शून्यानुगततया भावयेत्‌, 
।  झुन्ययेति प्राग्वत्‌, पुमान्‌ अन्तः शून्याकारः निदत्तदेहादिभ्रमात्‌- 
| ताभिमानः॥ ve N 
IE तन्व्यादिवादशब्देषु RUE e 
[A.U दी ऋमसंस्थितेः । 


अनन्यचेताः प्रत्यन्ते 
परव्योमवपुभेवेत्‌ ॥ ४१ ॥ ` 


त्री; आदिरवयवो येषां तानि तन्त्र्यादीनि, तानि च तानि 
वाद्यानि वादनीयद्र्व्याणि, शततत्री-परिवादिनी-तुम्बबीणादीनि 
"e ये शब्दाः मूछेनात्मकाः स्वराः, क्रमार्थित्या दीर्घेषु बहुलेषु 
| I ति गुर्वक्षरेक्वेषये यो5नन्यचेताः तदाछम्बनचित्तदृत्तिसंतानयुक्तः तत्त- 
| पात्रात्रयपरिरिकाग्रतया परमाकाशतनुर्भवेत्‌, पत्यन्ते तच्छब्दनिदतत्तों आ- 
| दिप्रमेयानारोहे।न्तराजुदये परव्योमसमावेशः, दीघेता : अत्रानन्यचेतस्त्वो- 
| bk Ho 5-८ uo ` 
ge ge aT ॥ ४१ ॥ | 
i Ro mo १५ क० go झल्यया अनुगतया इति पाठ: | 










३१ Raman: 


«gate | 
स्थूलवर्णक्रमानन्तरै बिन्द्रादिममेयानारोहण प्छ 
पूर्व स्थूल अधुना सृक्ष्ममचा्धमात्रात्मारोइदशायाँ "EL 


तान्ते शुन्यधारणामाह 





पिण्डमन्रस्य सवेस्य 
स्थूलवणेक्रमेण तु । 
अधन्दुबिन्दुनादान्तः 
शून्योचचाराद्भवेच्छिवः ॥ ४२ ॥ 


पिण्डमत्न! इस र-क्षादिरूप अस्य स्थूलो वणेक्रमः हकारात्‌ 
प्रभृति षष्ठस्वरान्तः, अस्य नवात्मकस्य पर बिन्दुस्तताऽधेचन्दरः 
अनन्तरं नाद्‌ः एतस्य स्वकीयछायापुरुषदशेनादिसमये Rezd 


'चनद्रनादानामन्ते पयेवसाने शून्यरूपात्‌ प्डुतोच्चारात्‌ परमशिवी- 


भावः । स्थूलबणेक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन स्थूलवणेक्रमेणो- 
पछक्षितस्य पिण्मत्रस्येत्यथ्‌ः। यद्यापि अकारादीनां प्लुतोच्चारसं- 
भवः तयापि उवणेनिष्पन्नप्टुतोचारस्य बाहुल्य "Ted 
च । यदाह पाणिनि 
ऊकालो5जू-हस्वदीधेप्छुतः ? 
(अ० १ To २ qo २७.) 


इति अन्ये तु आह! नाभ्यादिद्वादशान्त यावत प्रणवमात्रासो- 


TI आरोइक्रमम्‌, नाभी अकारं, हृदि उकारम्‌, आनने 
PR a 


de १ क० ४० स्थूलमूडक्रमेति पाठान्तरम्‌ । 
de ४ ग० Jo मन्तरस्य इति पाठ: । 


de १८ ° पुण मात्रोपासनेपु प्रणवसोपानेयु इति पाठः | 





| श्रीशियोपाध्यायकृतविवृत्युपेत: ३७ 
हारं, ख्रूमध्ये बिन्दु, छलाटे अध॑चन्द्रं, werte निरोधिनीं, 
रासि नादं, ब्रह्मरन्ध्रे नादान्तं, शक्ति eredi, व्यापिनीं 
'खापूलस्थां, शिखास्थां समनां, शिखान्तस्थाम्‌ उन्मना सुल्लङ्ष्य 
[दान्तं यावत्‌ पोडश भूमिका अपि उल्लङ्घ्य सप्तदणे निरञ्जने 
(दशान्तस्थे परमशिवे व्योमाकारे स्वमात्मानं भावयेत्‌, इत्येते 

"क्षणं कलादीक्षासं्रदायञ्चुपदिशति ` पिण्डमन्रस्य ? इति, अत्र 

बिन्द्र्धचन्द्रनादान्तेति पठनीयं, बिन्दोरनन्तरं हि अर्धेचन्द्रोच्ारः, 
/ एवं शरीरं षदचक्राधारं, तदपो यो मत्र: प्रणवाख्यः, “सोई «dt 


` 


' वा, सोहम-इत्यत्र सकारहकाररूपहलो लोपे ओमित्यवशिष्यते, 


>, यतोऽयं नाभ्यादिद्वादशान्तं यावत्‌ पिण्डे विभक्तः अतः पिण्डमत्रः 
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ओंकारः, सोइमित्यजपागभितः हृदयविषयेऽत्यर्थे ध्वनाति । यदुक्त 
C ओमिति स्फुरदुरस्यनाहत आ 
गर्भेगुस्फितसमस्तवाङायम्‌। ` N 
दुन्ध्वनीति हृदि यत्परं पर्दै à 
तत्सदक्षरमुपास्महे मह: di? 
इति । हृत्कण्ठतारवादिक्रमेण स्वा द्रादश मात्रा अकाराद्या उन्म- 
न्यन्ता; स्थानान्तरेषु नाभ्यादिषु शिखान्तावधिषु विभज्य स्थितः, 
, तस्य यः स्थूलो वर्णक्रमः-उचायोक्षरपरिपाटी, नाभिहृदाननेषु हि 
` मात्रात्रयस्य उच्चार्यत्वात्‌ स्थूलत्व, बिदरन्तानां स्थूलबणोना g- 
चारणकालो मात्रा, बिन्द्रादिसमनान्तानामधेमात्रा, तदूध्वे तु पर- 
मशिवस्थानं, तया स्थूलाक्षरानुपूव्यों उपलक्षितस्य पिण्डमन्नस्य 
बिन्द्रधचन्द्रनादान्तशून्या;, अत्र निरोधिनी-नाद-शक्ति-व्यापिनी- 
de ३ ख० ge SANJA इति वाक्यं नास्ति । 
de dme qe स्थावरान्तेषु इति पाठः । 
qo १९ Fo ge मात्रा तया अस्य इति पाठः । 











ु 
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३८ विज्ञान | 


॥ 
समना अनुक्ता अपि द्रष्टव्या?) शून्याशब्देन तु उन्मनी A | 
नायमथः बिनडधचन्द्रनिरोधिनी-नादनादान्त शि न ॥ 
समनोन्मनीनामुचारात्‌ द्रादक्षमात्रोचारकालभावनया शव ५ 
भवेत्‌ | यद्वा अकारादिसमनान्ताना मात्राणा शून्योचारात्‌ a 
ताविमशैनात्‌ उन्मनारूपपरमशिवीभावो भवेत्‌, समनान्तस्य | 
स्य हेयत्वात्‌ उन्मनापरतस्वसमावेश्च उपादेयः । उन्मनादीन/ 
लक्षणानि आह नेत्रतन्रे 

‹ सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी । 
अस्तित्वमात्रमात्मानं क्षोभ्यं क्षोभयते यदा ॥ 
समना सा विनिर्दिष्टा शक्ति: सवोध्ववर्तिनी । 
कऋोडीकरोति या विश्वं संहृत्य सृजते पुनः ॥ 
Sire या मह्दाशक्तिस्तृतीयाप्युपचयेते । 
ध्वनिरूप यदा स्फोटस्त्वदृष्टाच्छिवविग्रहात्‌ ॥ . 

~. प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरय जगत्‌ | 
स नादो देवदेवेशः प्रोक्तञ्चेव सदाशिव: ॥ ! 
अत्र नादान्तोऽप्यनुप्रविष्टः । 

_  घ्वनिरध्वगतो यत्र विश्राम्ययनिरोधितः | 
निरोधिनीति विख्याता सवेदेवनिरोधिका ॥ . 
निरुद्धस्य महेशत्वमदिमा न प्रवतेते । 
असंख्यातास्तु कोव्यो वै मत्नाणा तत्र संस्थिताः ॥ 
लभते तत्परविष्टा वे 0000 

या चेयं निरोधिकाख्या मात्री कळा 
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स बिन्दुश्वेश्वरः स्मतः । 
यदा शिवामृतं मूभ्रि पतति सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
आप्यायस्तु भवेत्तेन सोऽ्धचन्द्र इति स्मृतः । ' 
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श्रीदिवोपाध्यायकुृतविवृत्युपेतः | ३९. 


एप चार्ेन्दुः विन्दुपदात्‌ ऊध्वेमारोहतां 


: संहारः सपेभूतानां 
नादादवरोहतां तु 
encod: सृष्टिकारणमेव च ॥ 
मकारो ह्यत्र वे रुद्रो वणेसंघद्र उत्तमः। | 
यदा स्थितिं तु लभते स्वोन्धुखं सृष्टिकारणम्‌ । 
प्रतिष्ठाख्य उकरस्तु विष्णुः साक्षाङ्भवत्यसौ ॥' 


इति ॥ ४२ u 


® 
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निजदेहे सवैदिक 
` युगपद्धावयेद्वियत्‌ । 
निविकल्पमनास्तस्य 
वियत्सवै प्रवतेते ॥ ४३ ॥ 





| एकाग्रमनाः सर्वाय fog पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतश्च अक्र- 
मेण झून्यं भावयेत्‌ ,. ततस्तस्य परमाकाशसमावेशः ॥ ४३ ॥ ` 


पृष्ठशुन्यं सूलशून्यं 

युगपद्धावयेच यः । 
शरीरनिरपेक्षिण्या 

शक्तया शून्यमना भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


४० विज्ञानभैरव : 


ऊध्वांधःशून्यभावनया निराश्रयदेहसंपत्ता शरीरनिरपेक्षणी- ये 
यत्वं शक्तेः ४४ ॥ 


पृष्ठशून्यं मूलशून्यं 
हुच्छुन्यं भावयेत्स्थिरम्‌ । 
युगपन्निविकल्पत्वा- | 


न्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥ ४५ ॥ | 


पृष्ठ ऊध्वं ममातुरूप शून्यतया भावयेत्‌, मूलमपि अधोदेशा- | 

त्मक प्रमेयं तदपि शून्यमिति .भावयेत्‌, हृच्छून्यं हृदयमध्येडपि ' 
प्रमाणात्मके शून्यतां भावयेत्‌, भावकस्यापि हृदो मध्यवर्तिनः । ४. 
शून्यतात्राधिका, स्थिरमिति क्रियाविशेषणं, निर्विकल्पस्य चिद्वान्नः 
उदय अभिव्यक्तिः । श्रीवासुदेवो5प्याह 

E उध्वेशून्यसधः शून्यं मध्ये शून्यं निराश्रयम्‌ । 

त्रिशून्यं योऽभिजानाति स भवेत्कुलनन्द्नः ॥ ! 
इति । कुल देददादिश्षक्त्यन्तं परमाकाशत्वनिष्पादनेनानन्दमयं 
करोतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


-—— ' 
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तनूदेशे शून्यतेव 
क्षणमात्रै विभावयेत्‌ । 


do ७ o पु० संप्रमातृरूपम्‌ इति पाठः । 
de ८ ग० go हृदये मध्येऽपि इति पाठः । 
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श्रीशिवोपाध्यायक्कतविवृत्युपेतः ४१ 
निर्विकल्पं निर्विकल्पो 
निविकल्पस्वरूपभाक ॥ ४६ ॥ 


तनूशब्द ऊकारान्तः ` ख्नियां मूतिस्तलुस्तनूः ° इति अमर 
तनूदेशे परिमितग्राइकपदे शून्यतेव इत्येतावन्मात्रं क्षणमदपकाल- 
मपि निर्विकल्प कृत्वा भावयेत्‌, किं कथं! ऊध्वोधरादिशून्यभाव- 
नया इत्याशयः, निर्विकल्प इति निरालम्बनताप्रतिपत््या अना- 


' हितत्रासः ॥ ४६ N 


सवै देहगतं wed 

वियदव्यापं मृगेक्षणे । 
विभावयेत्ततस्तस्य - 

भावना सा स्थिरा भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 





प्रोक्तश्ञन्यभावना यस्य न झगिति हृदयमध्यास्त, स देहगतम- 


_ स्थिमांसांदि सर्व द्रव्य वियता व्यासं विशेषेण भावयेत्‌, तदन- 


^d 


न्तरं तस्य संयमिनः सा भावना उपादयगून्यवासना GI 
भवेत्‌ ॥ ४७ n 
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do ४ क० ge परिमितपदे इति पाठः । 
do ५ e qo ऊध्वीधरादि भावनया इति, ऊध्वोधारादि इति पाठः । 
do ६ क० ge निरालम्बप्रतियुक्त्या इति पाठः। | 

ik १२ Fo ge यस्य RANA इति पाठः । 

) 
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४२ विज्ञानमैरवंः 


देहान्तरे वग्विभागं ? 
मित्तिमूतँ विचिन्तयेत्‌ । 

न किञ्जिदन्तरे तस्य i 
घ्यायन्नध्येयभाग्भवेत्‌ ॥ ४८ Ii 


देहान्तरे स्वस्मिन्‌ देहविषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो बंहिष्ठो 
भागः तं भित्तिभूतं जडबाह्यभित्तिकल्पं भावयेत्‌, तस्य चान्तन्‌ ^ 
किञ्चिदस्ति इति ध्यायन्नापे अध्येयभाक्‌ परथ्याप्तिरूपः स्यात्‌, | 
पुयष्ठकममावभावोपशमात्‌ ॥ ४८ ॥ | 


हद्याकाशे निलीनाक्षः 
पझसंएुटमध्यगः । | 

अनन्यचेताः सुभगे | | 

परं सोभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४९ ॥ | s 
| 


हादे भव हृद्य, हारिणि च आकाशे प्राणापानान्तरालपदे, 
AAAA मनस्तदृद्वारण चान्येन्द्रियचक्र यस्य ताइक्‌, ऊध्वा- 
` घरगतपञ्मसंपुटमध्यं गतो-भावनयानुम विष्टः, ऊध्वेगत पद्म प्रमाणं, 
अघरगतं AA, तयामध्ये चिन्मात्राख्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः, 


अत एव नान्यस्मिश्रिन्मात्रातिरिक्ते चेता यस्य ताश सन, परं | ५ 


deo ४ क० go अन्येयवाक्‌ इति पाठः । ~ 
do १३ Bo Jo अन्तराळमध्यपदे इति पाठ: | 
de १४ No go इन्द्रियपश्वकम्‌ इति पाठ: । 





श्रीरिवोपाध्यायक्ृताबिवृत्युपेत : ४३. 


सोभाग्यं-विश्वेश्वरतास्वरूपं परमानन्दं विकासेन स्पृहणीयतां 
प्राप्तोत्येव, प्रमेयादिरूपस्य संसारस्य निमेपोन्मेषात्मकसंकोचावि- 
कासधमकत्वात्‌ पद्मसंपुटेन रूपणा, चित्मकाशतामभिनिविशमानं 
चित्तं तदाच्छारितं विश्वं madad: । ४९ ॥ 


स्वतः स्वशरीरस्य 

द्वादशान्ते मनो लयात्‌ । 
रढबुजेटेटीभूत 

quem प्रवतेते ॥ ५० ॥ 


, | सर्वतो रोमकूपान्तरेषु अपि चेतन्यदेवस्य प्रवेशेन शरीरे द्वाद- 

` । शान्तो योऽस्ति तत्र दृढीभूतं NUI मनो, लयात्‌ विश्रान्ते 

| FA, इढबुद्धेः योगिनः, तस्वलक्ष्यं परतच्वमकाश प्रबपैते-प्रस- 
र 


~ 
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यथा तथा यत्र तत्र 
द्रादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्ते- 


वेलक्षण्यं दिनेभेवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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यथा तथा इत्ति स्वरसोदितेन येन तेन संवित्मसरणप्रकारेण 
यत्र तत्र इति पूर्वोक्ते मध्यात्‌ यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पदेशे द्रादशान्ते 


. ४४ बिज्ञानमैरख; 


d 
o 


प्रतिक्षणं मुहुमुहु;, मन; क्षिपेत्‌ एकाग्रीकुयात्‌, इत्थं क्षीणहत्तेः 
प्रशान्तचाश्वल्यस्यास्य, दिनेरिति -अल्पेनेव कालेन, वेलक्षण्यस्‌- 
असामान्यपरभेरवरूपता भवति, “यथा यथा यत्र यत्र ' इति 
पाठे तु येन येन प्रकारेण यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विषये मनोनिक्षेपणं 
तथा तथा तत्र तत्र वेलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः d ५९ ॥ 





कालाग्निना कालपदा- 
दुत्थितेन स्वकं पुरम्‌ । 

प्छुष्टं विचिन्तयेदन्ते | 
शान्ताभासस्तदा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


आ र-क्ष-र-य-ऊं तनु दाहयामि नम; इति दक्षिणपादाकुष्ठात्‌ | 
कालाग्निरुद्रमुत्यित ध्यात्वा तज्वाल्या शरीरं भस्मीभूतं भावयेत्‌ 
इत्येतदाइ ' कालासिना इति, कालपदाद-दक्षाइ्ठात्‌ , स्वकं पु- | 
रम्‌- आत्मीयं देहमेव गुग्णुलम्‌, शरीरदाहादिचिन्तनयुक्त्या |. . 
आत्मभावनया दग्धं ध्यायेत्‌ । एषोऽप्याणवोपायः ॥ ५२॥ | 





एवमेव जगत्सवे 

दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः । 
अनन्यचेतसः पुंसः 

पुंभावः परमो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ ` 
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१११ de १ qo go इत्थं पढ्‌ नास्ति । 
ġo २ ग० ,पु० दिनेः सामान्यभेरवता इतीयानेव पाठः । 


. 
X 
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श्रीशिवोपाध्यायकृतविदृ्युपेतः ४५ ७ 


` कालाग्निना उत्यितेन, Wand - देहस्थ बाह्यस्थं च, परम; 
पुंभावः - अपरिमितप्रमातृभेरवता, इति पूर्वोक्तधारणाथे एव ect 
कुतः, परं तु पूव स्वपुरदाहचिन्तनपुक्तम्‌ इह सबजगदूदाहभावना 
इति विशेष; ॥ ५३ I 


स्वदेहे जगतो वापि 
— सूक्ष्मसक्ष्मतराणि च । 
तत्त्वानि यानि निलयं 
ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ॥ ५४ ॥ 


निजदेइविषये, अथवा सवेस्य जगतः संबन्धीनि यानि सू- 
क्षमाणि सृक्ष्मतराणि च त्वानि, -अकृतिमहृदहङ्कारादीनि, तथा 
पृथिव्यादीनि तद्विकारभूतानि मांसादीनि च यानि सन्ति तेषां 
निलयं - स्वस्वकारणेषु सृतिदशायां लयं ध्यात्वा, पयेन्ते परादेवी 


| प्रकटीभवेत्‌, “ तत्त्वानि यातानि ळयम्‌ ' इति पाठे तु सवेतत्त्वानि 


: लयं यातानि नष्टप्रायाणि एव इति ध्यात्वा पराभट्टारिकावि- 


भावः ॥ ५४ n 
पीनां च दुबेलां शक्ति 
घ्यात्वा द्वादशगोचरे । 
प्रविश्य हृदये Sun 
gw स्वातन्व्यमाप्नुयात्‌॥ ५५. 


कक * 7 





४६ विज्ञानभैरवः 
प्राणशक्तिमादो पीनां-पीवरां, ततः क्रमेण कृशां-सक्ष्मां भ- 
वन्ती, माणायामविधिना द्वादशान्ते ध्यात्वा, हृदये च यो ध्यायन्‌ 
स स्वतन्नपरमेश्वररूप। स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 


सुवनाध्वादिरूपेण 
चिन्तये्कमशोऽखिलम्‌ । 
स्थूलमक्ष्मपर स्थित्या 
यावदन्ते मनोलयः ॥ ५६ ॥ 


स्थूळसूकष्मपरात्मकश्ुवनाध्वादिषट्कस्वभावं जगत्‌ ध्यायेदि- 
त्याह भुवनाध्वेति' अत्रायमर्थः,-वणे-मत्र-पद-कला-तरव-थुवना- 
ख्यस्य षडध्बनोऽपि परसूक्ष्मस्थूलरूपतावास्थितवाचकतद्राच्याभा- 
सरूपक्रियाशक्तिस्फारस्वरूपत्बम्‌, तत्राप्यभेदेन विश्वं विमृशन्ति 
बणीः, भेदाभेदाभ्यां मत्राः, भेदेन पदानि, पूर्वः पू्वेश्राध्वा FT- 
त्र व्यापकतया स्थितः, उत्तर उत्तरः पूर्वत्र व्याप्यतयान्तर्भूतः 


इति सर्वे सवेत्रास्तिश अत एव गर्भीकृतेतराध्वपश्चकेकाध्वशुद्धि- | 


स्तत्र तत्र शास्रे चोदिता । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 


८ भुवनव्यापिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके । 
व्यापकानि च षट्त्रिंशन्मत्रवणेपदात्मकाः ॥ 
त्त्वान्तर्भाविनः सर्वे वाच्यवाचकयोगतः | 

' क्रळान्तभीविनस्ते वै निद्वत्त्याद्याश्च ताः EH: ॥ ! 


ms क -— आ”. आ. a 





do ८ क० go परात्मकं भुवनेति पाठः । 
do १० qo पु० स्थूछतावस्थितेति पाठः । 
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श्रीशिवोपाध्यायक्तबिबृत्युपेत: ४७ | 


इत्यनन्तादिशिवान्त यानि मुवनानि तद्यापकत्वं तत्त्वेषु, तानि 

च quara व्यापकानि पदूत्रिंशत, ये तु अन्ये त्रयोञध्वान;-मच्न- . 
७ . धीरि 

वणे-पदात्मकाः, पञ्चाशत्‌ पदानि नवात्मसंबन्धीनि एकाश्चीतिः, 


ते च सर्वे तक्त्तान्तभाविनः तखानि अन्तभोवयन्ति इति कृत्वा, 


कथं वाच्यवाचकयोगतः तस्वादीनि वाच्यानि मञ्ञादयो वाचकाः, 
कलाशोधनदीक्षायाः प्रस्तुतत्वात्‌ । तदन्तभावं तावत्‌ पश्चाध्वना- 
माइ ' कलान्तर्भाविन ^ इति । अस्य सर्वाध्वग्रन्थस्यायं पिण्डाय३,- 
परमेश्वरश्चिदानन्दघन; स्ततत्रमदारकः उन्मनाख्यया स्वस्वात- 
न््यशक्त्या शून्यादिक्षित्यन्तमनन्तं वाच्यवाचकरूर्प स्वभित्तो 


, स्वानघिकमपि अधिकमिव युगपत्‌ अवभासयति, तत्र वाचक 
' ग्राइकभागावस्थितं परसूक्ष्मस्थूलभेदेन वर्ण-मच्-पदात्मकं त्रिधा, 


वाच्यमपि ग्राह्मभागाभिनिविष्ठटं कला-तत्त्व-श्चुवनात्मकं तथेव । वणो 
हि अभेद्विमशेसाराः किञ्चित्स्थौल्येन भेदाभेदविमशे-नादात्म- 
कमन्ररूपतास्‌ आश्रित्य ततोऽपि स्थोल्येन भेदविमशोवगमकपद- 


| रूपतया भान्ति । एवं वाच्यरूपा पारमेश्वरी कळाख्या शक्ति 


= 
=æ mw 


उत्तरोत्तरवशिष्ट्येन सुवनात्मतां ग्रह्माति । वस्तुतश्च इयम्‌ अक्रमेव - . 


, पारमेश्वरी शक्तिः स्फुरति, तत्रापि च खस्वातन्त्र्यात्‌ दपेणनगरवत्‌ 


क्रममापि आदशयति । क्रमेऽपि च पूर्व पूवम्‌ उत्तरत्र व्यापकतया ` 
स्थितं मृदिव घटादौ, उत्तरं उत्तरं तु पुषेत्र शक्त्यात्मना स्थितं . 
ZW इव स्वबीजे इति सर्वे सवोत्मकमेव | अत एव पश्चतत्त्वदी 
क्षायाम्‌ अनाश्चिततत्वपर्यन्ता भूतव्यास्तिभेविष्यति । एवं च 
एकेकोऽपि प्रमाता भावो वा, वस्तुतः षडध्वस्फाररूपपारमेशश- 
क्तिमय-आदि-हान्तपरामश्ेसाराहन्ताविश्रान्तिसतच्वः परभेरवरूप 
एव | एव सुवनादिषडध्वात्मकं सर्वे जगत्‌ AM, तत्र स्थूलतर 
किंचित्स्थूले विगाल्य, तं च सूक्ष्मे विलीनं कृत्वा, तं च परे 


४८ विज्ञानभैरवः 
चिन्मात्रबोधे, इत्थम्‌ अध्वप्रक्रियया शेव॒तक्ततविमशोत्मिकया महो- 
दयः इत्यथैः । तत्तत्तत्व॒लयक्रमेणापि शून्यता भावना इयम्‌ उक्ता । 
* भुवनादित्रयं वाच्यं पदादिवाचकं त्रयम्‌ । 
शक्तिरेतच्चाध्वषद्क शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥ ! 
इति संग्रहः ॥ ५६ ॥ 


अस्य सवस्य विश्वस्य 

पर्यन्तेषु समन्ततः । 
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं 

शेवं ध्यावा महोदयः d ५७॥ 


शिवः प्रकाशविमशोत्मा परमेश्वरः, तस्य इदं ' शेवं तत्वं? | 


स्वरूप ` ध्यात्वा, महोदय; ? प्रकाशाभिव्यक्ति; । तेन मुवनतख- 

कलात्मको वाच्यवगः प्रकाशपरमार्थः, वर्णमन्नपदस्वरूपो वाचक- 
विमेव à - पराणि ~ A A 

समूह; विमशवपुः इति उभयसंसगारणिस्वभावः उन्मेषनिमेष- 


शक्तिद्रययोगपद्यानुभवचमत्कारं ध्यायेत्‌ । मुवनादि-अध्वपर्यन्तेपु | 


mm, : 


| 


~ 
० aA ००७... > 


हि जगतः शिवात्‌ विना न किञ्चित्‌ इति जगद्रूपं त्यक्त्वा, शिव- . 


मेव ध्यायतो महोदयः स्यात्‌ | उक्तं च कमेकाण्डक्रमावल्याम्‌ 
४ यीसप्तचतुयुंग्ममये त्रितयवत्मेनि । 
स्थितो यः शक्तिसहितः स जयत्यम्ृतेश्वरः ॥ ' 
इति । अयम्‌ अत्र उपाध्यायोपदिष्टोऽ्थः - प्रथमम्‌ अलुत्तरेच्छो- 
न्मेषलक्षणा ' त्रयी › हस्वरूपा, तत आनन्देशनोमिंषण्ठस्वररूपं 
सप्तकं, चत्वारः संध्यक्षरबणीः, umm! अनुस्वारविसजेनीय- 


a टा 
* 


श्रीशिवोपाध्यायकृतविदत्युपेतः ४९, 
® ` छक्षणम्‌, “तन्मये ' तत्स्वरूपे घोडशकलात्मपुरुषस्वभावे, ' त्रितय- 
` AA -वर्ण-मन्न-पदस्वरूपाध्वत्रये वाचकरूपे अभेदभेदाभेदभे- 
दाश्रयभूते, ' यो ग्रत्युञ्ञयः काळदेहापहारी बोधात्मा परमेश्वरः, 
८ शक्तिसहितः? कलाख्यया स्वशक्या तस्वथुवनरूपतां गृहन्त्या 
मिलितः । एतेन कला-तरव-थुवनलक्षणस्य अध्वत्रयस्य वाच्यत्वं 
सूचितम्‌ । एवं-विधस्य अध्वषद्कस्य पर-सूक्ष्म-स्थूलरूपत्व॑ं ज्ञेयम्‌+ 
वाच्यस्य वाचकान्तर्भूतत्वेन पृथक्‌ निर्देशाभावात्‌ त्रितयवत्मेनि . 
र इत्युक्तम्‌ , शोषं पूर्वोक्तमेव इति अलपस्‌ ॥ ५७ I 
इदानीं बाह्यशून्यतालस्वनक्रमेण आदिशति 


| विश्वमेतन्महादेवि 
N शुन्यमूतँ विचिन्तयेत्‌ । 
! तन्नेव च मनो लीनं 
ततस्तङ्ूयभाजनस्‌ ॥ ५८ ॥ 


* विश्वस्‌ ' इति जगत्‌, ` शून्य भूतं? शून्यातिशून्यताम्‌ आस्तम्‌ । 
तत्र लय; तन्मयीभावः ॥ ५८ ॥ 


घटादिभाजने दृष्टि 
| भित्तीस्त्यक्ता विनिक्षिपेत्‌ । 
qe तक्षणाहृत्वा 
तहयात्तन्मयों भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ | 





५० ` विज्ञानमैख: . . | 
अन्तःसुषिरे वस्तुनि पाश्वोनि त्यक्ता दृष्टिं क्षिपेत्‌, तत्रव ९? 
छयात्‌ विश्रान्तेः, परत्रह्मसमाविष्टो भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
हष्टिबन्धनभावनाम्‌ आइ 


निवैक्षगिरिभित्त्यादि- 

. देशे दृष्टि विनिक्षिपेत्‌ । 

विलीने मानसे भावे | 
वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥ ६०॥ | 





८ निईक्षादिदेशः › शून्या दिक्‌, तत्र हङ्निक्षेपात्‌ ' मानसे 
भावे ? चित्तस्त्ररूपे, आळम्बनाभावात्‌ ` विलीने? गलिते सति, | 


योगी RRT: क्षीणसमस्तद्वत्ति; महाप्रकाशरूपो भवति।६०॥ |} 2 
निरालम्बभावनाम्‌ आह | 





उभयोर्भावयोज्षाने | 
घ्यात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌। ` | 
युगपच्च द्वयं त्यक्ता 
मध्ये qe प्रकाशते ॥ ६१ N 


भावद्रयस्य प्रतीतिकाले “ मध्यम्‌ ^ अन्तरालं तद्भाव द्याव च्छे- 
qid शून्य धयात्वा उपलभ्य, सम्यक्‌ ऐकाग्रयेण. ' आश्रयत्‌ । तत fl 
de ६ ख० go विलीनमानसीभावे इति पाठः । 

ġo १७ ख० Jo MAR पाठः । | 





| श्रीशिवोपाध्यायक्कतविदृत्युपेतः «1 


€ एव च agiagi ' युगपत्‌ त्यक्का ” अनालोचनेन परिहृत्य) 
योगिनः तत्र मध्ये, TA- धाम व्यज्यते ॥ ६१ ॥ 


४्येयाकारभावनास्‌ आइ 





भावे न्यक्ते निरुद्धां चित्‌ 
नेव भावान्तरं ब्रजेत्‌ d 
& तदा तन्मध्यभावेन ` 
विकसत्यति भावना ॥ ६२ M 





यक्ते? अन्तर्हिते - अच्छे * भावे? पदार्थ तरिनेत्रचतुर्भृजाद्या- 
.„ | कारे ध्येयबस्तुनि, “ चित्‌ ” चेतना “ निरुद्धा ' अभ्यासपाटबेन 
नितरां रुद्धा स्थापिता सती, “ भावान्तरम्‌ ' अन्यपदार्थ TNT- 
| घरादिकं ' नेव व्रजेत्‌ ' । न्यक्ते-ब्रुडितं, तिरोहितम्‌ - अन्तरहितम्‌ 
 ' इति वेदभाष्यकारः । “न्यक्तम्‌? इति छान्दसः प्रयोगः । ` भाव- 
व्यक्तेः इति पाठे तु अकारप्रश्लेषेणांपि ` अव्यक्ते इति पूवोक्त 
एव अर्थः । एवं सालम्बनध्यानयोगे आपि 
: ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ । 

निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ? 
इति योगशाखनीद्या ध्यातृध्याने विहाय, :ध्येयनिरालम्बनशून्य- 
# मध्यधामविश्रान्तेः उपेयत्वात्‌, ' तयोः व्यत्ताव्यक्तयोः भावयो 
 “मरध्यभावेन› न किंचिद्रुपमध्यधामविश्रान्त्या भावना .सध्य- 
दश्ाविश्रान्तिसंस्कारः, अतिशयेन ' विकसति’ war आयाति, 


५९ बिज्ञानमैरवः 


तेन व्यक्ताव्यक्तभावद्रयादिमध्यान्तदशाव्यापकतड्येकानुसंधात- 7 
चिन्मात्ररूपमध्यविश्रान्तिः भवेत्‌ इत्यर्थ! 83 


पुन; शाक्ती भूमिकाम आह 


सवै देहं चिन्मयं हि 
जगद्वा परिभावयेत्‌ । 

युगपन्निर्विकल्पेन 
मनसा परमोदयः ॥ ६३ ॥ f 


f 





आ पादात्‌ केशान्तं “सवै देई चिन्मयं › eds चिदेकरूपम्‌ , | 
युगपत्‌? अक्रमं ' जगत्‌ वा” संघ ' निविकल्पेन मनसा › स्फुर- | ` 
चित्रमत्कारव्याप्त्या, परितः अन्तबेहित्र “ भावयेत्‌ ? | 
प्रकाशमानं न प्रथक्‌ प्रकाशात्‌, अन्यथा चेत्यमानत्वाचुपपत्तः।! | ` 
इति न्यायात प्रकाशः प्रकाशते इति भावयेत्‌ ॥ ६३ ॥ E 


SEGER 
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वायुद्रयस्य संघट्टा- 
दन्तवी बहिरन्ततः । 


do २ ` विभान्तिभवेत्‌ ” इत्यतोऽनन्तरं-' भावे एकस्मिन्‌ वस्तुनि निरुद्धा 2 
स्वीकृता मध्य एव armed स्थित्या भावना अतिविकसति ” इत्यन्त $ 
पाठः ख० go अधिको IN । | m 
do ७ «o To Jo परमोद्धवः इति पाठ: । 
de ८ wo go केशपयैन्तमिति पाठः । 


GN 


श्रीशिवोपाध्यायक्कतविदृत्युपेत: ५३ 


योगी समलविज्ञान- 
ससुह्मनभाजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 





८ अन्त; › हृद्ये, “ बहिः › द्वादशान्ते, ` अन्तत; ' प्रवेशनि- 
गैमनयोः पयेवसाने प्राणापानसंघइम्‌ अनुल्लिखितभेद॑ निगमप्रवे- 
शाविनाकृतं शून्यकर्पं ध्यात्वा [ योगिनः] समदृष्टित्वस्‌ उदियात्‌ 
॥ ६४ ॥ 





सर्वे जगत्स्वदेहं वा 
स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ । 
युगपन्स्वाम्रतेनेव 
परानन्दमयो भवेत्‌ ॥ ६५ M 





८ स्वानन्दभरितं ' त्यक्ताविषयात्मानन्दं, ` स्वामृतेनेव › स्वा- 


: नन्देन भरितं स्वानन्दभरितं स्वकीयचिदानन्दपूर्ण “सर्व” चि- 
' न्तयेत्‌ । 


* पूणमदः पूर्णसिदँ पूणोत्पूणेमुदच्यते । 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूणेमेवावशिष्यते ॥ ! 
इति वाजसनेयब्राह्मणश्रतेः | इह आश्यानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि 
भासनात्‌ 
t ad E चिन्मयं हि Ds 
इति पूवेस्याः प्रकाशधारणायाः सकाशात्‌ विशेषः ॥ ६५॥। 


de 3 क० पु० st: प्रवेशेति पाठः । 





९:४ विज्ञानभैरबः 


कुहनेन प्रयोगेन s 
सद्य एव TARN | 

समुदेति महानन्दो 
येन तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६६ ॥ 


८ सद्य एव” विस्मयजनकः, ` कुइनप्रयोग; › अद्भतमाया- 
प्रयोगः, ऐन्द्रजालिकरचितमायीयोद्यान-तत्स्थितचित्रङुसुमदृक्षादि- 
तत्स्थस्वात्माविहरणस्वाङ्गच्छेदन-पुनस्तत्संयोजनांदि-अत्यद्कुतत्व- | 
जनककुहनप्रयोगदर्शने योगिनो निर्विकस्पावस्था ततक्षणमेब भवेत्‌ | 
इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ | | | 

अधुना प्राणापानगतिविच्छेदविधियोगाभ्यासकालेडपि परमा- । > 


नन्दावाप्तिः स्वयमेव यदा भवेत्‌ तदुपदेशम्‌ आह 


सर्वस्रोतोनिबन्धेन 
प्राणशक्त्योध्वया शनेः । 
पिपीलर्पशेवेलायां 
प्रथते परमं सुखम्‌ ॥ ६७॥ 


nT etc see NN 


भ्रोत्र-चक्षुनोसा-सुख-शुह्योपस्थरन्धनिरोघेन, आधागत्‌ द्रा« fr 
शान्त यावत्‌ ऊध्वे क्रमेण वहन्त्या ' माणशक्त्या ' द्रादशान्ते | 
de € «o ge मायोद्यानेति, ग० पु० कुमुदबृक्षोति च पाठः-। 
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श्रीशिवोपाध्यायकृतविदृत्युपेतः ५५ 


आत्मविषयानुभवसमये ' पिपीलस्पर्शवेलायां  पिपीलिकाया इव 
गाने! चरतः माणस्य यः ` स्पश;  जन्माग्रादिसकाशात्‌ मूलक- 
न्दादिस्थानस्पर्श; । तद्वेलायां हि योगिनः परीक्षन्ते - अञ्चुतः 
स्थानात्‌ उत्थाय अद्य अद! स्थानं माणः प्राप्त इति | अत्र z4 
योगशाख्रमक्रिया श्रीभगवता पतञ्जलिना निगादिता 
C बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः । ' (२ । ५०) 
इति श्वासप्रश्वासयोः पाणापानधर्मयोः या गतिः - पुरुषमयत्नस्‌ 


' अन्तरेण स्वाभाविकमवहणं, क्रमेण युगपच्च पुरुषप्रयत्रविशेषेण 
, तस्या विच्छेदो निरोधः प्राणायामः । तस्मिन्‌ सति 


८ श्वासप्रश्चासयोः गतिविच्छेदळक्षणः प्राणायामः । ? ( २।४९ ) 


' इति हि. उक्तम्‌ । वाह्यगतिनिरोधरूपत्वात्‌ WES पूरकः, 
| आन्तरगतिनिरोधरूपरवात्‌ आन्तरहतिः रेचकः । कैश्रित्तु वाह्म- 
' शब्देन रेचकः, आन्तरशब्देन च पूरको व्याख्यातः, युगपत्‌ 


, उभयगतिनिरोधः स्तम्भ!) gR कुम्भकः । dq ` यन्न 


, उभयोः श्वासमश्वासयोः सकृदेव विधारकात्‌ मयत्रात्‌ अभावो 
' भवाति, न पुनः पूवेवत्‌ आपूरणप्रयत्नोघविधारणम्‌ , नापि रेचन- 
` प्रयक्नौधविधारणम्‌, किं तु यथा तसे उपले निहितं जर्छ परिः 


शुष्यत्‌ सर्वतः संकोचम्‌ आपद्यते ' - एवम्‌ .अयमपि मारुतो 
बहनशीलो बलवद्विधारकमयत्नावरुद्धक्रियः शरीर एवं सूक्ष्मभूतो5- 
बतिष्ठते, न तु. पूरयति येन पूरकः, न तु रेचयति येन रेचकः 
इति । त्रिबिधोऽयं प्राणायामः ` देशेन, काळेन, संख्यया च परी- 
षितो दीघेसक्ष्मसंज्ञो भवति’ यथा घनीभूतस्तूळपिण्डः प्रसाये- 


do १ dio ge अनुभवविषये इति .पाठः । > 
ġo १३ क० ge अन्तर्गेति इति पाठः । | 





९६. विज्ञानमैरव: 


'माणो विरळतया दीघेः we भवति, तया माणोऽपि देशका- 


लसंख्याधिक्येन अभ्यस्यमानो दीषों दुलेक्षतया स॒क्ष्मोडपि सैप- 
दते | तथाहि -- हृदयात निगेत्य नासाग्रसमुखे द्रादशाङ्गलप- 
नते देशे श्वास; परिसमाप्यते, तत एव च RA हृदयप- 


येन्ते प्रविशन्ती स्वाभाविकी माणापानयोः गातिः, अभ्यासेन तु ॒': 


करमेण नाभेः आधारात्‌ वा निरेच्छति, नासान्तथतुषिशलङ्कल- 
पन्ते षढ्टिशदङ्घठपर्यन्ते वा देशे समाप्यते । एवं प्रवेशो5पि 


तावान्‌ अवगन्तव्यः | तत्र बाह्देशव्यापिः निवाते देशे इषी- 


कादिदक्ष्मतूलक्रियया अनुमन्तव्या, अन्तरपि पिपीलिकास्पर्शसह- Ez 


शेन स्पर्शेनानुमन्तव्या,-सा इयं देशपरीक्षा । तथा निमेषक्रियाव- | 


च्छिन्नस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः, तेषाम्‌ इयत्ता अवधा- | 


रणीया, स्वजानुमण्डळं पाणिना त्रिः परामृश्य छोटिकावच्छिन्नः ` 


कालो मात्रा, ताभिः षड्िन्मात्राभिः प्रथम उद्घातो मन्द्‌, स 


a amm 
utm 


m 


एव द्विणुणीकृतो द्वितीयो मध्यः, स एवं त्रिगुणीकृतः तृतीयः | 


तीव्र; इति । नाभिमूलात्‌ मेरितस्य वायोविरिच्यमानस्य शिरसि ! 


= EM = - 


अभिहननम्‌ उद्घातः इति उच्यते, सा इयं काळपरीक्षा । संख्या- ! 
परीक्षा च प्रणवजपावृत्तिभेदेन वा श्वासप्रवेशनणनया वा । | 


यद्यपि कुम्भके देशव्यात्रिः न अवगम्यते, तथापि कालसंख्या- ` 


च्यापिः अवगम्यते एव । स खर्वय प्रत्यहम्‌ अभ्यस्तो दिवसपक्ष- 


मासादिक्रमेण देशकांलप्रचयव्याप्तितया did: परनेपृण्यसमधि- . 


गमनीयतया च सूक्ष्मः, ्राणस्य सूक्ष्मीभवनं मनःप्रशान्तिप्रयो- 
जन॑, मनःशान्त्या माणशान्तिः, माणशान्त्या बिकलपक्षयः इति 
कष्टयोगस्यापि निर्विकरपदश्ामापिः प्रयोजनम्‌ इति अम्‌ । तदे- 
EU CN NR छ तः 


d ८ क० ge बाह्ये देशे इति पाठ: । 
de १९ So ग० go प्रत्यहमेत्यस्तम्‌ इति पाठ: । 
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श्रीशिवोपाध्यायडतविद्वत्युपेत: ५७ 


तदुक्तं - पिपीलस्पशवेलायां देशकालादिपरीक्षया परानन्दावाप्तिः 
इत्यर्थः ॥ ६७ ॥ | 
मध्यविकासकारणं शक्तिसंकोच-शक्तिविकासापायम्‌ आइ 


वह्नेविषस्य मध्ये तु 
चित्तं सुखमयं क्षिपेत्‌ । 
केवलं वायुपूणै वा 
स्मरानन्देन युज्यते ॥ ६८॥ 


| 
1 


अनुप्रवेशक्रमेण संकोचभूमिः वहिः, नासापुटोध्वेस्पन्दनक्रमो- 
'न्सिषत्सृद्ममाणशक्या भूमेदनक्रमासादितोध्येकुण्डाङिनीपदे तद्वि- 
पान्तिरूपसंकोचस्थानं विषस्थानं प्रसरयुक्तया विकासपदम्‌ । 
भधः ङुण्डाळिन्यां षष्ठवक्रणुह्याधाररूपायां प्राणशक्तिं गुणी कृत्य, 

रूपो विकासः तन्मूछ-तदग्र-तन्मध्यभूमिस्पशावेशः । अनयोः 
| PAN मध्ये - मध्यनाड्यां साष्टिग्रन्यिमूतायाम्‌ आनन्दमयं . 
पन; भावनया क्षिपेत्‌ — चिन्तयेत्‌। वायुनिगेमप्रवेशधारणां विहाय 
प्रथ्यभूते उन्मेषभट्टारके तानिर्गमप्रवेशकारणे तङ्कयैकानुसंधात्रा- 
(पके तद्धारणया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत्‌ । केवलम्‌ आरोहावरो- 
हविषयसंबन्धरहितं वायुपूण च मध्यनाडी स्थिताक्रमोच्चारानच्कक- 
छात्मकमाणशक्तिभरितं च । ततः स्मरानन्दमयो भवेत्‌, स्मरा- 


t=. o —ÀÁ—P———s ~ oes 
" = - e 9 c smmm oeum 


d ३ क० go संकोचविकासेति पाठ: i 
d १० Fo विषं go स्थानमिति पाठः à 
i: १५ क० qo कारणात्‌ EAT पाठः । 


al  बिज्ञानमैख: 


नन्देन कामानन्देन युज्यते । सवेविषयविस्मारकारणस्वात्‌ कामा- 
नन्दस्य आनन्दान्तरेभ्यः परत्वम्‌ । 
यद्वा, बहिः मेदात्‌ ऊधम नाभ्यधोऽङुलानां चतुष्टये अभि- 


"^ 


नाम पवनाधारः षोडशपवनाधारमध्ये गणित; । विषनामा पव- 


नाधारो मेढमध्ये हेयः । तयोः पचनाधारयोमध्ये सुखमयचित्त- 
निक्षेपणम्‌ । श्वतमतम्रकारेब भावना कतेच्या इति हि योगिसँम- 
दायः । ततः कामानन्दावाप्तिः । षोडशाधारास्तु कुलाज्नाये 
कथिताः | " 
८ अेढ्स्याधः कुढो ज्ञेयो मध्ये तु विषसंज्ञितः । 
qe तु शाक्तः कथितो बिन्दुनादप्रवतेक: ॥ 
अग्निसँज्ञस्ततशरष्वेमङ्कुळानां चतुष्टये । 
नाभ्यघः पवनाधारो नाभावेव घटाभिधः ॥ ' 


इत्यादि । इये स्थानध्यानाश्रया आणवी भूः ॥ &6 





शक्तिसंगमसंश्षन्ध- = 
शक्त्यावेशावसानिकम्‌। । 
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य 


= 
a 
५ 





UN शक्तिसंगमः ख्रीसंगः, तेन dert AT, शक्त्याविशः 
आनन्दशक्तिसमावेशः, तंदावसानिक तत्पायेन्तिकम्‌ । 
४ न सृष्टिजोयते fera भगान्नापि रेतसः | 
आनन ट 3 
— घ शतम्योच्छिता 1 शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना | 
do ७ xo go आनन्दव्यास्तिरिति पाडः । | D 


o annt RR नि 
* 


{ 


तत्सुखं स्वाक्यसुच्यते ॥ ६५ ॥ . 





d 





श्रीशिवोपाध्यायकृतविदृत्युपेत: ५९ 


कु इति उक्तरीत्या खीसंगानन्दाबिर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत्‌ 
` घण्व्यवुरणनरूपं त्रह्मतस्वस्य सुखं परत्नह्मानन्दः, त्यक्तस्री पुरुषद्े- 
तपरयालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठ, तत्‌ सुख स्वकमेव स्वाक्यम्‌ ( स्वार्थे 
qa चातुवेण्येत्रैलोक्यादिवत्‌ ) आत्मन एव संबन्धि) न अन्यत 
आयातं भावयेत्‌ । ख्रीसंगस्तु अभिव्याक्तिकारणमेव, यतः स्वक 
एव स आनन्द, ततश्च WW य आनन्दः अनुभूयते तामेव 
खियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवेत्‌ इति भावः । उक्तं च 
८ जायया संपरिष्वक्तो न वाह्यं षेद नान्तरम्‌ | 
निदर्शनं श्रुतिः प्राह quier मन्यते विधिम्‌ ॥ ' 
इति । विश्वस्फुरणशाक्तिसंगमसंक्षुब्धा या चिच्छक्तिः तस्या य 
आवेशः इति केचित्‌ ॥ ६९ ॥ 








3 _ लेहनामन्थनाकोटैः 
; — खीसुखस्य मरात्स्मतेः । 
३ शक्त्यभावेऽपि देवेशि 
a | भवेदानन्दसंप्लवः ॥ ७० ॥ 


१ लेहनं वक्रासवास्वादनं, परिचुम्बनं इति यावत्‌ । मन्थनं 

! अ्रधानाङ्गविलोडनम्‌ आलिहूनं वा । आकोट! पुनःपुनर्मदेनम्‌ 

~ नखक्षतादि; वा । शत्तयभावः स्फुटरूयादीनां कारणानामभावः । 

शत्त्यभावेऽपि इत्यनेन स्वकीय एव स आनन्द; तत्सँशुखी भावेन 

S आयातो, न पुनः तत्र खरी कारणम्‌ इति स्वमेष आत्मानं सान- 
LJ. न्दमयं ध्यायेत्‌ gen । लेहनाथेः स्रीसुखस्य स्मरणभरात्‌ 

de २१ *e go लेहनायः इति पाठः । D EE : 


^- 








| 
. आनन्दः इति । भरात्‌ स्मर्यमाणो हि स स्पशेः तत्स्पशेक्षेत्र च p 

मध्यमाकृत्रिमपराशक्तिनालिकाप्रतिबिस्थितः उन्युखशाक्तस्पशी- ' | 
भावेऽपि तदन्तद्देत्तिशाक्तस्पात्मकवीर्यक्षोभकारी भवति इति ' 


अभिनवगप्तपादाः ॥.७० ॥ | 


१० विज्ञानमैरव: . 





आनन्दे महति प्राप्ते. 
ष्टे वा बान्धवे चिरात्‌ । | 

आनन्दसुद्गतं ध्यात्वा 
तह्लयस्तन्मना भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 









. स्फुटरूयादिशक्तिभावे सति महानन्दप्रापिः इत्यर्थः । दारिद्या- | 
TETA कस्याचित्‌ अनन्तनिण्कण्टककोशमासेः महान्‌ आनन्दः |) ) 
तस्मिन्‌ प्राप्ते सतीत्यर्थः । चिरकालं मवासाद आगते इष्टे बान्धवे त RE 
पुत्रापित्रादी sup सति आनन्दम्‌ उद्गतं ध्यायेत्‌, उद्वतमात्रमेव | 
गृहीत्वा तद्धयानान्तर्मनस्कत्वेन आनन्दे एव विश्रान्तः स्यात्‌ | ' 
इत्यर्थः ॥ ७१ ॥ । 


जग्धिपानकृतोल्ठास- | 
रसानन्दविजृम्भणात्‌ | E 

भावयेद्धरितावस्थां 
महानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ & 








| de २ Fo go तन्मुख्यशाक्तेति पाठः | 


श्रीरिवोपाध्यायक्कतविवृ्युपेतः ६१ 


A क्षुदतिशयनिवतकयस्किचिन्मात्रमक्ष्यादिभक्षणं जग्धि) पिपा- 
सातिशयनिषेधकश्षीतलजलादेः मधुरक्षीरादेवों आस्वादनं पानं, 
ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रतिसिक्तं प्रतिविन्दु तुष्टिपुष्टिक्षान्निहत््यास्यका- 
येत्रयहेतुभ्यां कृता ये उछासरसानन्दाः, करचरणादीनां स्वाङ्गाना 
स्प्ीनादिविम्ीनेन eid: घोतनम्‌ उल्लास!) सवोझु स्थूलसक्ष्मग- 
भैनाडीपु शुष्कताया अभावे खेह्ाद्रेतालक्षणो रसः, भोजनाद्यभावे 
हि नाडीनां रूक्षता जायते, तद्भावे तु रसवितननम्‌ , तदनन्तरम्‌ 
आनन्दः, अहंबिमर्शसंचेतनं रसरूपों वा आनन्द; इति वा । 

८ रसो वै सः रसं ह्योवायं ऊच्ध्वानन्दी भवति । ' 
'ति श्रतेः, तस्य “विजृस्भणात्‌” सबेगात्रविषयाविकसनात्‌ हेतोः 
| स्तरदेहपूणेतादशां भावयतो महानन्दमातिः इत्यथैः । ये तु रसनी- 

५ i यवीरद्रव्यपानावदंशचवेणादिना आनन्दविकासात्‌ भरितावस्थास्‌ 

' अभिदधाति, तत्र अत्युन्मादविधायिभावकवळने खानन्ददशावम- 
| शेनविषये सहृदया एव Wurm इति त एव परष्टव्याः,- ताइग्द- 
'शायां तच्चिन्ता किम्‌ अस्ति इति । यदि पुन; तत्रापि तेषाम्‌ 
अवाहितचित्तत्वं भवेत्‌ तह तेऽतिधन्याः सर्वपूज्याः संवेनमस्काया 
महाचाराः इति तान्‌ न निन्देत्‌, किं तु नमस्येत्‌ । 
८ न निन्देदथ वन्देत वीरद्रव्यपरान्नरान्‌ । › 


| —— इत्युक्तेः ॥ ७२ ॥ 
| | 
| 
| 


गीतादिविषयास्वादा- 
समसौख्येकतात्मनः । 


६२ | ` विज्ञानभैरवः 


योगिनस्तन्मयत्वेन 
मनोरुढेस्तदात्मता ॥ ७३ ॥ 


गीतं गायनं -ऊध्वेमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वराष्ृस्या उच्चारणं, हा- 
लाकपाठकनिब्तितं शब्दनम्‌ इति यावत्‌, आदिशब्देन स्पशेरू- 
परसादिग्रहणम्‌, तेन शब्दादिविषयाणां यत्‌ आस्वादनं श्रवणे- 
न्द्रियहत््या गीतशब्दग्रहर्ण तञ्चमत्करणम्‌ , एवम्‌ अतिसुन्दररूप- 
वइशेनचमत्कार;, तया मधुरादिरसचवेणास्वादः, तस्मात्‌ हेतोः 
यत्‌ असमं अनुपमं -स्वानुभवगम्यं सौख्यम्‌ , तेन या एकता, 
TAT: आत्मा यस्य योगिनः, तस्य मनोरूढेः हेतोः यत्‌ तन्मयत्वं - 


शाक्तरपशोवेशः, तेन हेतुना तदात्मता - परत्र्ममयत्वापत्तिः | 


. एषापि शांभवी भूः ॥ ७३ ॥ | | 


य॒त्र यत्र मनस्तुष्टि- 
मनस्तत्रैव धारयेत्‌। 
' तत्र तत्र परानन्द- | 
' स्वरूपं संप्रवतेते ॥ ७४ ॥ 


मनस्तुष्टिः इति मनसः प्रमोदः, न तु मनःक्षोमो वक्ष्यमाणः । 
 यग्स्मिन्‌ यस्मिन्‌ वस्तुनि मनोहरे कामिनीवदनकमलादो मनः 


सञ्जते, तत्रैव धारयेत्‌ स्थिरं कुयोत्‌ मनः, न तु मनोनियमनम्‌ 





do १० Fo Jo यदात्मता इति पाठः । 
de १८ To ge स्थितमिति पाठः | 
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श्रौदिनापाध्यायकृतविदृत्युपेत ६६ 


अकृत्वा नानाविधविकत्पक्षोमैः स्वात्मानं योगारूढत्वदशाया 
अघः पातयेत्‌ । मनसो घारणमपि इत्यं कामादिक्षामँ प्रशमय्य, 
अत्र नितम्बिनीसुन्द्रकायमन्दिरे ` चिदानन्दात्मक' शिवोऽहम्‌ 
अस्मि, ममेव इयं भङ्गिः? इति यथाशक्ति, न पुन; केंवल- 
काप्रपरतन्रतया करचशच्कुचपरपरिमर्दन पेशलकोमलङुन्तलकषेः 
णललनाबिराचितचश्चुः कूणन-बाहृदूनन-सीत्कृतिबोधन-त्वरितस- 


आजन-मानन-स्वरचितवेणीग्रहण-बशीकृतपश्नातुग्रीवानवरतमेह्ठी- 


लनसँदशन-मसतोत्सेपण-करनखलेखन-रदनोद्वर्तितमञ्जुकपोलद्व- 


| न्टोडुस्बन-सक्थिश्हेषण-स्वमोथद्रयप्रथुलविघट्टन-यामारक्ता व (प- 
बबष्ठुवणप्टुतसंबोधन-दीपितमन्मयवहचचुइङ्कितमजननतेजन-यष्टिः | 


। प्रस्तेपणसंघटटन-रेतःसिच्चनपर्यन्तक्षो भविधानेन आत्मानं, गर्ते पात- 


| येत्‌ । यदुक्तम्‌ अत्रैव अग्रे 


८ कामक्रोघळोभमोइमदमात्सयेगोचरे । 
बुद्धि निस्तिमिता get ००००००० ॥ 3 


* इति कामादिक्षोभं स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां Rasi मति 


विधाय, तत्‌ तसे सामान्यस्पन्दात्मक ETHER, अवशिष्यते इति 


भावः । तत इह मनस्तुष्टिः इति मनो नियच्छेत्‌ इति च सूक्तम्‌. । 
अन्यथा तु तत्रभवज्ञगदुरूवासुदेववचनव्याघातापच्े। यथा 


‹ त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः .। 
कामः क्रोधस्तथा ळोमस्तस्मादेतञ्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
fg कौन्तेय तमोद्वारेख्रिभिनेरः। ` 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ' 
(गीता अ° १६ Bio २१-२२ ). 
de ७ Fo go सामन्दूनस्वरचितेति पाठ: 
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१४ विज्ञामैरः ` - 
इति । तथा 


' यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ |? ( 019) 
इति स्पन्दापदेशानथेक्यापत्तेश्व रूपातिशयं दृष्टापि स्वशक्त्यतुसारेण 
पूतः असक्तो भवेत्‌, न तु अपवित्र! । पुसुक्ष्वभिमायेण अयम्‌ अर्थो 
निवोहितः । मुक्तानां तु एवंविधक्षोभकछोलोदयदशा नैव भा- 
विनी, तेषां समाधिषदकपरिपाकळब्धनित्यसमाधिसाक्षात्कारः । 
समाधिषद्कलक्षणम्‌ अग्ने व्याख्यास्यामः । सप्तमश्र नित्यसमाधि-' 
साक्षात्काररूपः । समाधिश्च व्याख्यास्यते, एतदमिप्रापेण अग्रे | 
वक्ष्यति | | 
“यत्र यत्र मनो याति बाह्म वाभ्यन्तरेऽपि चा । _ 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क यास्यति ॥ ! 


च ली 


M ~ 
— M FS ॥ m 22 nmm 
७ mss ब ज 


तथा ac 
४ चढित्वा यास्यते कुत्र सवे शिवमयं यतः । ! 
इति । 
4 देहेऽपि विस्सृते यस्य चिद्विमरशस्य भावनात्‌ । 
महात्मनो विरक्तस्य भागासङ्गो न रोचते ॥ ? 
इति उक्तत्वात्‌ देहाभिमान एव भोगासक्तिजनकः, मुक्तस्य तु 
तदपायात्‌ भोगविषयारुचिरेष, यदि कदाचित्‌ तस्यापि प्रारब्धः - 
कमेशेषवश्नात्‌ जातु अपि संभवेत्‌, तत्‌ कादाचित्कमेव जगति, | 
न तु सवेत्र मायिकम्‌ इति न कश्चित्‌ दोषः || ७४ ॥ tos 
_ : पं०८क० पुण्व्याह्याविष्यो इतिपा:| ˆ < 
do ११ कृ० go यास्यसि इति पाठः । 
do १३ क० Qo qo कुत्र यास्येत इति पाठ: । ` 


जना tam at 


श्रीशिवोपाध्यायकतबिद्ृत्युपेतः १९५. 


अनागतायां निद्रायां 
प्रणष्टे बाह्यगोचरे । 
सावस्था मनसा गम्या 
परा देवी प्रकाशते ॥ ७५ ॥ 





अनागतायां निद्रायां - चित्तद्ृत्तेः तमश्छादने, वाह्ये च AT- 
qqerd विनष्ठद्‌शेने, या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, सा 
प्रनसा गस्या - स्वसंविदवष्ठस्भस्वीकार्या, तथा सति सेव परादे 


~वीसवेन भाति इति एषापि शांभवी भूः । 


तथा च वासिष्ठे दशेने 
८ निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
तं भाव भावयन्साक्षादक्षयानन्द्स श्नुते ॥ ? 
इति ॥ ७५ ॥ 
बाझसूर्या दितेजशछुरिताकाशालम्बनाम्‌ आणवीं ध्यानभूमिस्‌ 
आइ 





तेजसा सूयेदीपादे- 

राकाशे शवलीकते । 
टृष्टिनिवेश्या तत्नैव 

स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥ ७६ ॥ 





^ $e ५ qe go चेत्यबत्तेरिति पाठ: J ५ खट go चेत्यवृत्तेरिति पाठः i 


£8 विज्ञानभैरव: 

दिवसे ऊध्वोधःस्थवाह्ममहाकाशे दिनातपप्रकाशेन कर्षुरीभूत, ॥ 
रात्रो चन्द्रज्योत्तया शबले चन्द्रमण्डलान्तः तद्वाह्ये च महाकाशे, 
तया ग्रहैकदेशस्थदीपमण्ड लान्तषे हिव्यापके कोष्टाकाशे, - तज्वा- 
लामकाशेन चित्रे दृष्टि बदा निनिमेषदष्टिबन्धनसतस्वसंयमात्‌ 
स्वात्मरूपं - स्वस्वरूपं सबै थुवनजातँ चिद्वनाकारं MATIN 
पञ्यति | तथाहि आइ भगवान्‌ पतञ्जलिः | 


' भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ? ( पा० ३ qo २५) | | 
| A 





* चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ? ( पा० 3 qo १६) 
इति । तेजश्छरितत्वं बिना केवलनिमेलाकाशमात्रालम्बनस्‌ , 
दृष्टिबन्धनं तु अग्रे वक्ष्यति | ré 
' आकाशं AUS पञ्यन्‌ कृत्वा दृष्टि निरन्तराम्‌ । ! | | | 
॥दिसंयमक ON A | | 
इति । यट्रा सयोदिसंयमकालेडपि स्वस्वरूपचिदाकाशैकी भाव एव v0 
स्वात्मरूपमकाशनं, तदेव हि मुख्य फलम्‌ उपादेयतमत्वात्‌, YT- | » 


नाविज्ञानं तु अवान्तरफळं धारणायाः, इत्यलम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
करङ्किण्या कोधनया 1 

भेरव्या लेलिहानया । | 

खेचर्या दृष्टिकाले च | 


परावाप्निः प्रकाशते ॥ ७७ ॥ प 





करङ्किण्या - विगतचेष्ट करङ्कमात्रं शवमिव विश्वं पञ्यन्त्या, 
क्रोधनया - क्रोधव्यग्रया, भैरव्या - हक्‌शत्त्या, छेलिहानया- 
भोक्तुमेकाग्रया, खेचयो - दूरम्‌ आकाशदशनार्थ प्स्रतया gaa 


“हर 


श्रीशिवोपाध्यायक्नतविदृत्युपेत: ६७ 


उपलक्षिते दृष्टिसमये परादेवीमकाशनम्‌, श्रीव्योमेशी-वामेश्वरी- 
इत्यादिइब्दवाच्यायाः निष्कलादेव्याः सात्म्यम्‌ । पाञ्चभो- 
तिकँ शरीरं परमाकाशे या विश्रापयति सा करक्लिणी इति 
ज्ञानसिद्धानां uan चतुर्विश्ञतितश्वकं मान्ने वपुषि या क्रोडी- 
करोति सा क्रोधिनी इति मन्नसिद्धानां gan स्वास्मिन्‌ या ow 
संहरते सा भैरवी इति मेलापसिद्धानां शद्रा, ea या सर्व 
पुनः पुनः आस्वदते सा लोलिहाना इति शाक्तसिद्धानां मुद्रा, 
शक्तिव्यांपिन्यादिष खेषु सदा चरति या सा खेचरी इति सा 
धांभवसिद्धानां मुद्रा । तदुक्तम्‌ 

८ करङ्किणी क्रोधिनी च भैरवी लेलिद्दानिका | 

खेचरी चेति मुद्रा याः पश्चास्मकतया स्थिताः ॥ 

यो ज्ञानमत्रमेळापशाक्तशास्भवभेदतः | 

क्रमस्तस्य यथा संख्यमेताभिः सबेथान्वयः ॥ ? 


इति । करङ्को - देह, करङ्कादुभवात्‌ करङ्किणी । स्वात्माधार- 


संभवात्‌. कोधिनी । स्वरूपसंहरणात्‌ भेरवी । वासनात्मकणुयेष्ट- 
कविलापनात्‌ लेलिहाना । निरावरणत्वेन बोधगगनस्वरूपप्रति- 
नात्‌ खेचरी । 


८ इयं सा परमा मुद्रा ह्यापाताळाच्छिवावघि । 
तपैयित्वा जगत्सवे निजसंस्थानतः स्थिता ॥ ' 
इति । निष्क्रियानन्दनाथस्तु कराङ्किण्या इति पढाति - यथा 
८ करा्रयोदशाकाराः सवोक्षक्षोभव्वत्तयः | 
अङ्कं तु निनिकेताया: संविदो देहविस्तरः ॥ 
एतत्कराङ्कमाख्यातं तस्य ग्रासादनाद्वतम्‌ । ` 
निष्करङ्कं समुद्दिष्टं निराळम्बं परं वरम्‌ ॥ ' 


दै ८ विज्ञानमैरवः 


इति | एतद्रिसरस्तु यथा - प्रथमनभःसमुद्रात महाकोलात्‌ अकुल- 
रूपिणी या शक्तिलहरी परेण रूपेण गदिता, सेव सूक्ष्मेण रूपेण 
अकुलात्‌ कुलपञ्चकरूपतया क्रमेण आइ्यानतां प्राप्ता सती एकैव 
श्रीव्यामेश्वरी, निष्कळापि सकळस्वरूपेण रमणशीला त्रिजगति 
इन्द्चक्रपयन्ते संदव आद्या सवेकाछं ` स्फुरति, स्फायमाणापि 
एकेव स्थिता, सैव इंषट्रिकस्वरत्वेन परमनभःसमुद्रात्‌ मयूरा- 
ण्डरसवत्‌ खेचयोदिचतुष्टयं गर्भीकृत्य प्रथमतरस्पन्दरूपा लहरी 
श्रीवामश्वरी मूता, इयमेव आदिकोटिः, दिव्योघचक्रपञ्चकर्फा' 
रिणी इन्द्चक्रनायिका श्रीवामेश्येव सर्वे सवात्मकम्‌ fien 


यातू हन्द्चकर पच्रधा पातानकाक्रमण शास्भव-शाक्त-मलाप-पन्न- | | 


ज्ञानभेदात्मकेन श्रीवामेशी-खेचरी-भूचरी-संहारिणी-रोग्यधिष्ठितेन 


पष्टियोगिनीरूपा । ताश्चतुःषषटियो गिन्योऽभेदेन यत्र वतेन्ते सा \ 


राद्रेश्वरीभूमिगता पञ्चषष्टितमा सबेमङ्गलमङ्गला राज्ञी भगवती, 


संव परधाराधिरूढा सामरस्यभूः । तद्यथा- आदिवणेस्वराः « 


षांडशस्वरत्वेन ज्ञानसिद्धाः, कादि-मकारपयन्तं व्यञ्ञनपश्चरविंशकं 
मत्रसिद्धाः, द्रादशधा खरव्यञ्जनसिश्रिता मात्राः प्रणवकला वा 
मंळापसिद्धाः, यकारादि हकारपयन्तम्‌ SUE शाक्तसिद्धाः, आदि- 
बणस्य UAA कलाः चतस्रः शांभवसिद्धाः । ता इत्थं कथिता 


RANA 


de १ «o go परमनभः इति पाठः । 

do ५ क० go स्थौयमाना इति पाठः । 

de ८ क० ge पञ्चके स्फारिणीति पाठः । 

do 43 क० Jo योगिनीभेदेनेति पाठः । 

de १४ Fo Jo वर्ण स्वर इति पाठ: | 

do १७ fo go शाक्ताः तिद्धा इति पाठः । . 
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_ श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेत: ९९ 


A ८ आदौ यस्य शिरो रोद्री वक्त वामा प्रकीतिता । 
अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चैवायुधे स्थिता ॥ ? 
इत्यादिना । आदिवणेः चतुःपष्टिधात्वेन ज्ञानमन्नमेछापशाक्तशां- 
भवसिद्धानां वाच्यानां वाचकस्वेन अन्तः परामशेयति । इत्थं 
geat व्णेक्रमेण प्रतिपादितम्‌ | संवित्क्रमस्तु श्रीवामेश्या अक्र- 
मेण प्रत्यावृत््या 
: ज्ञानं खकोळाणेवमूर्मिरूपं 
स्वबोधविश्रान्तिविमशेमन्त्रः | 
भेळापसिद्वाः स्वविमशशान्यं 
शाक्त महासंहृति शांभवं खम्‌ ॥ ˆ 
इति सिद्धयोगिनी संप्रदाययुक्त्युपदेशः | वृन्दचक्रनिणेयस्तु बहुधा 
अट्टारककृतप्राकृतत्रिशकाविवरणे विचायः pure ॥ ७७ ॥ 


मृद्वासने स्फिजेकेन 

हस्तपादो निराअयम्‌ । 
निधाय तत््रसङ्गेन 

परा पूणो मतिभैवेत्‌॥ ७८ ॥ 


कोमले erred स्थितस्य एककटीमोथेन उपलक्षितस्य, 

निराधारं यथा भवति तथा इस्तपादौ च कृत्वा तादगासनप्रकृष्ठ- 

. त्तरस्थित्या wai wedsp साकल्येन चेतयन्ती, विगछिततमो- 
3 रजस्का सात्त्विकी मतिभेवेत्‌ । इयम्‌ आणवी भूः ॥ ७८ ॥ 


Qe 3 ख० qo आदिवर्णचतुः इति पाठः । 


७० विज्ञानमैरवः 


उपविश्यासने सम्यक्‌ ^ 
बाहू KASAN । 
कक्षव्योम्रि मनः कुवेन्‌ 
शममायाति तल्लयात्‌ ॥ ७९ dU 





अधेकुञ्चितौ - सामिकुचितों । कक्षव्योन्नि- उभयकक्ष्याकाशे | 
॥ ७९ ॥ ह 





भैरवीं भूमिम्‌ आह | 
स्थूलरूपस्य भावस्य us 
स्तब्धां दृष्टि निपात्य च । 74 
अचिरेण निराधारं 


मनः कृत्वा शिवं ब्रजेत्‌ ॥ ८०॥ . 





स्थूलरूपस्य - घटदेहादेः, स्तब्धां - निरुन्मेषनिमेषां, दृष्टि निपा- 
त्य, च-शब्दात्‌ अन्तरेक्ष्यां च कृत्वा, निराधारं-परिहृतविकल्प 
यथा भवति तथा कृत्वा ॥ ८० ॥ 


मध्यजिह्वे स्फारितास्ये 
मध्ये निक्षिप्य चेतनाम्‌ । 


4० र ख० पु० अवकुबिती इति पा । de २ «o go अवकुश्चिती इति पाठः । 








श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेत: ७१ 


होच्चारं मनसा FA- e 
स्ततः शान्ते प्रलीयते ॥ ८१ ॥ 


मध्ये-अन्तराले एव, जिहा यस्य, इगो विस्फारिते आस्ये 
सति, संकुचितस्ुखमध्ये बुद्धि निक्षिप्य, होचारं-अनच्कहृकारमा- 
त्रोचारं, मनसैव कुषन्‌ शान्तो भवेत्‌ । उच्छासे ह॑, निःश्वासे सः । 

८ सकारेण बहियाति हकारेण विशेत्पुनः । ! 
इति उक्तनीत्या अस्यां खेचरीदुद्रायां सकारस्य बहिर्नगमनाभा- 
वात्‌ ' होच्चारम्‌ ' इति उक्तस्‌ । अत्र भ्रूमध्ये इष्टिषन्धनं कृत्वापि 
इति शेष; । यदुक्तं विवेकमातण्डे 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा | 


jel श्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ ' 
इति । भगवान्‌ कृष्णद्रेपायनो5पि आह 
८ स्पशीन्‌ कृत्वा बाहिबाद्यांश्वक्षुखेवान्तरे भ्रुवोः । 


प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ . 
इत्यादि ॥ ८१ ॥ 


आसने शयने स्थित्वा 
निराधारं विभावयन्‌ । 
A स्वदेहं मनसि क्षीणे 
2 क्षणात्‌ क्षीणाशयो भवेत ॥ ८२ ॥ 


७३ विज्ञानमैरवः 


अजिन-कोश्ेय-चक्रालात-चूळपटी-मखमछशीतलपइमयोपधा- A 
नास्तरणशय्योत्तरच्छदसंवळनसमकाळमेब आनन्दमयदशोड्धती 
चित्ते क्षीणे सति स्वदेहमपि निराधारं विभावयन्‌, स्वदेहावमर्श- 
स्यापि गळनात्‌ आस्तरणाद्याश्रयरहितमेव स्ववपुरविसृशन्‌ , सद्य 
एव क्षीणाशयो - निवासनो भवेत्‌ इत्यर्थः ॥ ८२ ॥ 





चलासने स्थितस्याथ 

शनेवा देहचालनात्‌ । 
प्रशान्ते मानसे भावे 

देवि दिव्योधमाप्नुयात्‌ ॥ ८३ ॥ | 


| 


. 
X 
^ 





अतिचश्वळे गन्रीगजतुरगादियानासने उपविष्टस्य तद्यानादि- : 
A 0 p 
कृतदेहचलत्तया, यद्रा स्वयमेव शनेः देहचालनेन मनसः सत्तायां ` ` 
मशान्ताया परमाकाशाचेदानन्दप्रवाहाप्िः ॥ ८३ ॥ 





| 
आकाशं विमलं पश्यन्‌ | 
कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम्‌ । | 
स्तव्धात्मा तक्षणाहेवे | 
भेरवं quum ॥ ८४ ॥ 


"od 


निरन्तरां-व्यवधानरहितां उन्मेषनिमेषाभावात्‌ । स्तब्धात्मा- f 
निश्रलदेह; । शेषं निगदव्याख्यातम्‌ ॥ ८४ ॥ f | 





de १ क० go शक्रालातेति पाठः ! 


श्रीशिवोपाध्यायक्कतविदृत्युपेतः ७३ 


à लीनं uf वियत्सवै 

भैरवत्वेन भावयेत्‌ । 

: qud मैरवाकार- 

तेजस्तत्तं समाविशेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


८ छीन॑ गमयतीस्युक्तेलिङ्गनिवेचनं यतः । 
हृद्ये ब्रह्मरन्ध्रे च वियललीनं परे पदे ॥ 
तद्प्यन्तःकृतारेषसृष्टभावसुनिभेरम्‌ । 
सेदभावकमायीयतेजोंशग्रसनाच तत्‌ ॥ 
सवेसंहारकत्वेन ष्णं तिमिररूपधृत्‌ । : 


इति मालिनीवातिकनीसा सबै जगत्‌ UH सुझ्यभूते हृदयन्रह्मर- 

+ न्घ्राख्ये, वियत्‌-आकाशरूपं तिमिररूपं वा, अन्तःकृतसवेभावप- 

रिपूर्ण, सबैसंहारकत्वात्‌ काळरूपं च आकाशमयभेव चिन्तयेत्‌ , 

dag तस्य सवस्य भैरवाकृतिपरप्रकाशतत्वसमावेशः | सर्वस्य 

उक्तलक्षणकृष्णरूपत्वचिन्तनेन परप्रकाशात्मता अद्भुत फलम्‌ । 

तेजस्तस्वं - चित्मकाशरूपं समाविशेत्‌ अथोत्‌ योगी इति । एषा 
प्राणुक्तशून्यभावनाविकल्पना आणवी भू; ॥ ८५ ॥ 








किंचिज्ज्ञातं द्रेतदायि 
- ० बाह्यालोकस्तमंः पुनः | | 
~ध Qo ६ ख० qo dm परे इति पाठ: 
a do ७ क० je स्पष्टभावेति पाठः । ` 


Em १४ Fo go अत्यद्भुतफलम्‌ इति पाठः । 
1 


७४ विज्ञानमैरव: _ 


विश्वादि भैरवं रूपं 
ब्ञा्ानन्तप्रकाशसृत्‌ ॥ <६ N 


किंचिन्मात्रं घटङुड्यादिकं ज्ञानविषयीकृतं भेदमथामरदं जाग्र- 
दवस्थागोचरम्‌, तथा बाह्यानां पदार्थानां जाग्रत्संस्कारजातानाम्‌ 
आलोकः — TRIN: स्वझावस्थाविषयः, पुन;-भूय;, तमः-अज्ञान- 
भोगः gren, तथा एतद्वस्थात्रयाभिमानि चेतन्यं विश्वादि, 
आदिशब्देन तेजसमाङ्गादीनां ग्रहणम्‌ । अत्र इयं वेदान्तशास्रम- 
क्रिया - मायाबिद्यात्मकद्विप्रकारा शुणत्रयसास्यावस्था प्रकृतिः, 
विशुद्धसत्तप्रधाना माया, मलिनसच्चप्रधाना अविद्या, मायाप्र- 


तिविस्बितश्चिदात्मा अहम्‌ इदं सर्व जानामि करोमि च इति) 


सर्वज्ञत्वादियुणाश्रय ईश्वरः, स च एकः,-अहं कर्ता, अहु i 
इत्यादि-अविद्याम्तिबिस्बित; चिदात्मा, तत्परतन्नो जीवः, स तु 
देवतियंगादिभेदेन अनेकः । आतिवाहिकाख्यलिड्रशरीरविषया- 
हमभिमानिनो जीवाः, सुखी अहं, दुःखी अह, क्षुधितोऽहं, वृषि- 
तोऽहम्‌-इन्यादीन्‌ अन्तःकरणधमीन्‌ स्वात्मनि अध्यस्यन्त; तेज 
ससंज्चकाः । कारणशरीरशब्दवाच्याया आविद्यायाः पृथक्‌ पृथ 
अहमभिमानिनो जीवा; माज्ञाः इत्युच्यन्ते । एकेकस्थूलशरीरगो 
चरस्थूलकृशत्वाद्यहमभिमानवतां तेजसानामेव विश्वसंज्ञा । उक्तल- 
क्षणमायोपाधिक; परमेश्वरः सकलसक्ष्मशरीराविषयाहमभिमानेन 
हिरण्यगभंसंज्ञः । अस्येव सकलस्थूछशरीराहमभिमानेन वैश्वान- 
रसंज्ञा । प्राज्ञानां तु अविद्याविषयाहमभिमानेन uq! भोग! 
अविद्यायाः तत उत्थाय, मूढोऽहम्‌ आसम्‌, माम्‌ अहं न जानामि 
इत्यादिमरत्यवमशेः । परमेश्वरस्य पुनरेतेषां सर्वेषां प्राज्ञानाम्‌ अह 
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मेव कती इति तदध्यासेन अविद्याभिमानो, न तु साक्षात्‌ - सवे- 
ज्ञत्वादिधमेकत्वात्‌ । ईश्वरस्यापि प्रलयकाले योगनिद्राप्रसक्तिद- 
शायां स्वान्तःकृता अविद्या वासनारूपेण स्थितेव, अन्यथा कूट- 
स्थदशाया; सकाशात्‌ कतृत्वाधयभिमानास्मिकाविद्यानिःसरणेन 
जीवदश्ञा्रादुभीवः कथङ्कारं भवेत्‌ । एतत्‌ सर्व - विश्वतेजसादि- 
प्रपञ्चजातं भैरवरूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशरूपो भवेत्‌ । 
८ सवै खल्विदं su । ? 

इति श्रुतिरेतच्ह्रोकार्थऽनुकूला ॥ ८६ ॥ 

एवम्‌ अद्भुतरूपतेमिरीधारणाप्रस्तवेन बाह्यां तिमिरधारणास्‌ 
आइ 


एवमेव दुनिशायाँ ` 
कृष्णपक्षागमे चिरम्‌ | 
तेमिरं भावयन्‌ रूपं 
भेरवं रूपमेष्यति ॥ <७ ॥ 


एवमेव इति पूर्वोक्ततिमिरवत्‌ । दुनिशायां मेघच्छन्ननिशायां । 
एष्यति प्राप्स्यति । इयम्‌ अहृणोरुन्मीलनेन तिमिरभावना 
उत्ता ॥ ८७ ॥ | | 


निमीलनेन भावनाम्‌ आइ 


एवमेव निमील्यादो 
नेतरे कृष्णाभमग्रतः । 
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प्रसायै भैरवं रूपं 
भावयंस्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
एवमेव कृष्णपक्नदुर्निश्ञाद्यमावेऽपि, “ आदौ नेत्रे निमील्य, 


~ UU 


कृष्णाभं तमोरूपं भैरवं भावयन्‌, पश्चादपि नेत्रे प्रसार्य कृष्णाभं 
भेरवरूपं भावयन्‌ प्रकाशमयो भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
. अन्तमुखाविकरपोपायां शाम्भवीं भूमिस्‌ आह 


यस्य कस्येन्द्रियस्यापि 
व्याघाताच्च निरोधतः । 
्रविष्टस्याद्वये शून्ये 
तत्रेवात्मा प्रकाशते ॥ <९ ॥ 





व्याघातात्‌ बाह्याभिभावककृतात्‌, निरोधात्‌ तु स्वरसोत्थात्‌; 


` प्रायनिकात वा, समनन्तरमेव अद्वये शून्ये प्रविष्टस्य - अन्तमु- 
खपदे निरूढस्य, तत्रैव परं चेतन्यं प्रकाशते । ८९ ॥ 





अबिन्दुमविसगै च 

अकारं जपतो महान्‌ | 
उदेति देवि सहसा 

्ञानोघः परमेश्वरः ॥ ९० ॥ 





do ७.क० ख० कर्मेन्द्रियस्येति पाठः । 
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बिन्दु; अविमागसंवेदनम्‌ - अद्वैतज्ञानस्‌ , विसर्गो भेदमथासजे- 
नक्रिया - ब्राल्यादिशक्तिरूप-ककाराचक्षरसृष्टिरूपः, तद्राहितस्‌ अ- ` 
कारं प्रथमाक्षरम्‌, अविधयमानः कारः करणं यस्य तत्‌, एव-विधम्‌ 
अ्किचिचिन्तनात्मकस्‌ अनुत्तरं विस्तः, तत्क्षणमेत्र AARIA- 
प्रसरस्रष्टा परमेश्वरः प्रादुभवाति । अत्र 

एकमेवाड्वितीयं ब्रह्म । ? ` 
८ सवै खल्बिदं ब्रह्म । ! 

इति एकत्वं द्वितीयत्वं च अनुत्तरे अवाङ्मनसगोचरे न योग्यं, 
निरुत्तरत्वेन किंचिन्मात्रपरामशेस्यापि अभावात्‌, अलुत्तरपद- 
स्थस्य 


८ अवचनेनैव प्रोवाच स E तूष्णी बभूब । ' 


` इति श्रुत्यर्थं एतदसुकूल; p अविसग च अकारं च इत्यत्र 


एकधसिणो वा सवर्णे प्रकृति: । ? 


इति परिभाषया संघेरभावः d 
Rra च तं च सदनं च इमां च मां च c 
८ माता यस्य उमा देवी ।' 
इत्यादिवत्‌ । इमां नेरुत्तरीं दशां संचेत्य श्रीमगवत्पादरपि सिद्धा- 
न्तितम्‌ । 
“न चेकं तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्यात्‌ 
न वा केवलत्वं न चाकेवळत्वम्‌ । 
न शून्यं न चाशूल्यमद्वेतकत्वात्‌ 
कथं सर्ववेदान्तसिद्ध ब्रवीसि ॥ › 


इति । अम्‌-इति उच्चाररहितं, अः-इति उच्चारहीनं च अका रमात्र 
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कुम्भकस्थस्य जपतः इति केचित्‌ । द्रयसँपत्तिकारस्तु वामननाथो 
[वद्ृत्यन्तरम्‌ आह, यथा 
t अहङ्कारमयी भूमिवुद्धिभूमेः परा हि ura 
तया व्याप्तमिदं विश्वं ज्ञाता सेव विसुक्तिदा |i 
संविद्रूपा परा शक्तिरभिन्ना परमेश्वरात्‌ । 
ज्ञानशक्तिः पुनः सेव मत्ररूपा प्रदश्येते ॥ 
अहंकार: स्मृतो मत्र: शिवशाक्त्यात्मरूपकः । ! 
अयम्‌ अहंकारः अपरिमिताहशूमिः, पूणोइन्ता इत्यर्थः | 
८ यद्त्रायमवणोख्यं स शिवः परमेश्वरः ॥ 
नादबिन्द्रात्मकं यचच सा शक्तिरेश्वरी स्मृता । 
इयमेतत्समाख्यातं बीजभूतं चराच्चरे |i 
अजूझळाद्याञ्च ये चणोस्तेऽनेनेव हि सुद्रिताः । 
शब्द्त्रह्मेति तत्प्राहुर्योगिनस्तत्त्वाचिन्तकाः ॥ 
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निर्विभागया | 
चिन्मात्रामशयोगेन निलीनः स्यात्परे पदे di 
तथाहि सिद्धैरादिष्टं कांचित्सिद्धान्तसंग्रहे । 
नाभेरूध्वे वितस्तिस्तु कण्ठाधस्तात्षडङ्कुलम्‌ ॥ 
हृदयं मध्यद्शे तु हृन्मध्ये कमळं स्मृतम्‌ । 
पद्ममध्ये स्थिता सूक्ष्मा कर्णिका त्रिपथोपगा ॥ 
तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा झकारादिस्वरूप l 
अकारान्तः परं सूक्ष्मं चिन्मात्रस्पन्दळक्षणम्‌॥ 
तस्याप्युपासा विज्ञानभेरवे कथिता यथा.। 
८ अबिन्दुमविसगे न्यू" "***२०९०००००००००००९०००० II? 


de २० क० पुर ह्याकारेति पाठः | 
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इत्यादि । 

८ आत्मस्थाने निराधारा द्वितीया शक्तिरेश्वरी । 
बीजभूता कुण्डलिनी साधेत्रिवळयात्मिका ॥ 
प्राणशक्तिरियं देहे हकाराख्या नदत्यलम्‌ । 
कणीन्तर्विबरे योगी स्थगिता लक्षयेत्स्फुटम्‌ ॥ 
बिन्दुरूपा श्रुवोर्मध्ये संसारजननी शिवा । 
लक्ष्यते योगिभिनित्यं भ्राजमाना स्वतेजसा ॥ 
तस्य बिन्दोस्तु चन्द्राकों वामदक्षिणनेत्रयोः d 
निराश्रयौ तु तो करवा विशेद्ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ? 


इति ॥ ९० Il 


वर्णस्य सविसरेस्य 
_विसर्गान्तं चितिं कुरु । 
निराधारेण चित्तेन 
स्पशेद्ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ९१ ॥ 


निराधारेण प्रक्तीणवेद्येन, विविधसगेस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः . 


ककाराद्यक्षररूपस्य ब्राहयादिशक्तिसमूहस्य पशुभावोपकरणस्य 
बिसगेस्य अन्तो यथा भवाति तथा, अन्तमुखस्वस्वभावविमर्शना- 
घिक्वात्‌ तत्समावेश्ञेन तन्मयीभावापादनस्वरूपतया, चितिं कुरु 
बुद्धि विधेहि, ततः संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति NATAT 
नित्यः । 

do ५ क० qe qo कर्णान्तविवरे इति पाठः । 

do ११ fo ge सवणेस्य विसगेस्येति पाठः । 

do १५ To qo स्वभावस्येति पाठः । 
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अथ च | 

८ विसगेस्येव विश्छेष इति सप्तदशी कला । 
क्चिद्ष्टादशी सेव पुनः प्रक्षोभयोगतः ॥ 
अनुत्तरस्याकारस्य परभैरवरूपिणः । 
अकुळस्य परा येयं कौलिकी शक्तिरुत्तमा ॥ 
स एवायं विसगेस्तु तस्माञ्जातमिद्‌ं जगत्‌ | 
तस्य प्रक्षोभयोग्यत्वं प्रश्षोभकलनोद्यः ॥ 
प्रक्षोभपूणेताभावादक्रमस्य क्रमोनता d 

इति षद्कस्वरूपात्मविसरगोन्दोळनोदितम्‌ i 
अनुत्तरस्वभावत्वादाद्यस्यैव विज्ञुम्भितम्‌ । 
स एव भगवानन्ताचसं प्रस्फुरदात्मकः di 
अन्तःस्थसवेभावाघपूणेमंध्यमशक्तिकः । ? 


इति उक्तनीत्या विसगेस्वरूपे चितिं कुरू । सप्तमीपाठेन aus 


अथः - सर्वोऽयं मातृकाप्रपञ्चोऽङुलस्प शिवबिन्दुनामधेयस्य/ 
शक्तिरूपो विसगः इत्यथे 
८ विसर्गः कोलिकी शक्तिस्तञ्ञोऽयं मातृकोद्यः । ? 
इति उक्तत्वात्‌ । ज्ञानागृतरसायने च 
८ मात्रार्धमात्रात्परमं तदधोञ्च परं परम्‌ । 
तत्त्वातीतं परं तत्त्वमभाचं भावमाश्रितम्‌ ॥ 
तथा 
` ८ अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति । 
उक्तं बिन्दुतया शास्त्र शिवबिन्दुरिति ET: ॥ 
~ Qe ५ Te go अमलस्येति पाठ: । 
do २१ क० wo go स्थितमिति पाठः । 








बक NOR à 


अनत्तर॑ परं धाम तदेवाकुलसुच्यते । 
विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥ ? 


तस्या एव आदिक्षान्तोत्पत्तिः इति ॥ ९१ ॥ 


व्योमाकारं स्वमात्मानं 
च्यायेद्विग्भिरनाब्रृतम्‌ । 

निराश्रया चितिः शक्तिः 
स्वरूपं दर्शयेत्तदा ॥ ९२ ॥ 





दिग्भिः अनादृतं pasara । व्योमाकारस्‌ इति अना 


, कृतिं, न तु तुच्छम ॥ ९२॥ 





` किञ्चिदङ्गं विभिद्यादो 
तीक्ष्णसूच्यादिना ततः । 
तत्रैव चेतनां युक्त्वा | 
भैरवे निर्मला गतिः॥ ९३ ॥ 


किञ्चिदङ्गम्‌ अङ्कर्यट्ुष्ठादिकं, निशितसूचीकण्टकादिना प्रथमं 
छित्वा, तदनन्तरं तन्व चेतनां संविदं युक्त्वा संयोज्य, सूच्या- 
दिव्यथातुभवित्चेतनाशक्तिसमाहितस्य भैरवविषयं निमेल ज्ञानं 





~ भवत्येव ॥ ९३॥ | 





१४ ग० ge अज्ञुल्यादिकमिति पाठः । 
1 
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चित्ता्न्तःक्तिनी स्ति 
ममान्तभावयेदिति । 

विकल्पानामभावेन 1 
विकल्पेरुज्झितो भवेत्‌ ॥९४॥ | 





संबन्धः ॥ ९४ ॥ 
गुणा गुणेघु वतन्ते, मम किस्‌ आयातम्‌ इति स्वात्मनि औः ' 
दासीन्यधारणाम्‌ आह E 1 


चित्तादिकम्‌ अन्तःकरणं नास्ति मद्देहान्तर्‌ इति भावयेत इति a 





माया विमोहिनी नाम 

कलायाः कलनं स्थितम्‌ | 
इत्यादिधम तत्वानां 

कलयन्न प्रथगभवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 






विशेषेण भेदमथात्मकेन पुरुषं मोहयति इति मायाया एव 
मोहनत्वं धमो, न मम, कलायाः कळातरवस्य किंचित्करणं धमः, 
विद्यातत्तस्य किंचित्‌ वेदनं धमेः इत्यादि सर्वेषां तत्वानां धमं 
AUL पुरुषः पृथक्‌ न भवेत्‌, किं तु विवेकज्ञानात्मकाभेद- 4 
do १२ To go कळयेन्न पृथगिति पाठः । EH ; 
do १६ क० e go अप्रुथक्‌ भवेत्‌ न प्रथग्भवेदिति पाठ: । 
do १६ Fo Jo आत्मकभेदेति पाठ: । 


A 


fa 


श्रीगिवोपाध्यायकुृतविवृत्युपेत: ८३ 


ख्यातिमान्‌ भवेत्‌ । प्रकृतिपुरुषबिवेकज्ञानात्‌ मोक्षः इति निवो- 
हितम्‌ ॥ ९५ I 


झगितीच्छां ससुत्पन्ना- 
मवलोक्य शर्म नयेत्‌ । 

यत एव समुद्धता 
ततस्तत्रैव लीयते ॥ ९६ ॥ 


अवलोक्य अन्तश्चुखत्वेन विमृश्य, इच्छां पुत्राथेषणाम्‌ इदं मे 
स्यात्‌ इत्येवं-प्रकारास्‌ एषणां सयुत्पन्नाम्‌ - अमूर्तादपि चिन्मात्रात्‌ 


'मायाकृतक्षोभवशात्‌ उद्धतां दृष्टा, शीघ्रं शान्ति मापयेत्‌ । अमूर्तो 
हि चिन्मात्रात्मा मध्येऽज्ञानेनेब प्रकटितेच्छः, चिन्मात्रस्य निरा- 


कारत्वात्‌ नास्ति इच्छा, परंतु इष्यमाणम्‌ एषणादिकं बा अबि- 
सैव इति दृष्टया शान्तेच्छो भवेत्‌ । यतो यस्मात्‌ अविद्ययैव 
उद्भूता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रैव लीना 
भवेत्‌, तेन हि निर्विकर्पदशाप्रापिः । इच्छायाः शान्तिनयनासँ- 
भवे तु पूेपदार्थेच्छानन्तरभ्‌ इष्यमाणविषयं चिन्तान्तरं भवेदेव 
इति चेत्‌, तहिं 


८ एकचिन्ताप्रसक्तस्य ' | ( स्प» ३ उ० ९ mre) 


इति-नयेन उन्मेषधारणाभ्यासेन इण्यमाणाविषयद्वयस्‌ उपशान्त- 
मेव स्यात्‌ । तस्मात्‌ विषयद्वयचिन्ताद्वयान्ते व्यापकतया अनुभू- 
यमानयुन्मेषमेव ध्यायेत्‌ । तेन उन्मेषात्‌ उद्धता एका चिन्ता, 
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^ 

तस्मिन्नेव अन्यापि लीयते, इति चिन्ताद्रयैकानुसंधातधारणा- — ^4 
बळात्‌ द्रयमपि क्षीयते । यदभिप्रायेण | 
धन चित्त निक्षिपेत्‌ दुःखे ०००००००००००० L | 

इति । i 


८ यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनेव तत्क्षणम्‌ । 
परित्यज्य ०००००००००००००००००००००००००००००००००००० || 3 


इत्यादि उपदेक्ष्यति अग्ने, तत्‌ साधु उक्ते- यत एवं WEWSD 5 
ततस्तत्रैव लीयते । › इति । तेन यत उन्मेषरूपात्‌ स्पन्दभट्टारकात्‌ 
उद्भूता, ततः तस्मिन्नेव लीयते | यदुक्तं वसुयुप्तपादै 


एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः। ` | 

उन्सेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तसुपलक्षयेत्‌ ॥ ' \ | 

(स्प ३ उ० ९ Fo ) | c 
l 


इति ॥ ९६ ॥ 


यदा ममेच्छा नोत्पन्ना 
ज्ञानं वा कस्तदास्मि वे । 
तत््ततोऽहं तथा मूत- | 
स्तह्लीनस्तन्मना भवेत्‌ ॥९७॥ 





ज्ञानम्‌ इति क्रियाया उपलक्षणम्‌ , इच्छाज्ञानक्रियाणाम्‌ अना- 
विभोवे अहमेव नास्मि, किं तु चिदानन्द्रूप एव अस्ति इत्यर्थः 
चिन्निट्टेतीच्छाङ्गानक्रिया हि आत्मनः शक्तयो वस्तुतः 


zm 


श्रीशिवोपाध्यायक्तबिदृत्युपेतः ८५ 


दक्षासु, न पुन! तस्मिन्नेव समये, तथाभूतः चिदानन्दात्मकः 
॥ ९७ ॥ DE 





इच्छायामथवा ज्ञाने 
जाते चित्तं निवेशयेत्‌ । 
आत्सबुद्धयानन्यचेता- 
स्ततस्तस्वार्थदशीनस्‌ ॥ ९८ ॥ - 





इच्छायां जातमात्रायास्‌, अथवा ज्ञाने जाते सति, विषयर्स- 
ad विहाय, आत्मैव एतत्‌ इति बुद्धया चित्तं निक्षिपेत्‌, तेनेव 
परमाथेज्ञानं भवेत्‌ । | 
८ अयम्‌ आत्मा ब्रह्म ? । 
इति श्रुतेः । सालम्बापरपयोयसाकारमावना इयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानमेव क्षणिकं सन्तानस्वरूपं, न तु तस्य कथित्‌ ज्ञाता आ- 
धार; इति सौगतदशेनं कटाक्षयन्‌, उपदिशति शाक्तोपायम्‌ 
निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं 
निराधारं भ्रमात्मकम्‌ । ` 
तत्वतः PARAT- 
देवंभावी शिवः प्रिये ॥९९॥ 














do € Wo do आत्मनेव इति पाठः d 
do १२ क० Qo yo कस्यचिदिति पाठः । 
de १७ Wo go एवं भावे इति पाठः । 


i i i क 
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यत्‌ इदं घटादिज्ञानं तत्‌ निराश्रयं, स्थिरस्य कस्याचित्‌ आ- 
त्मनो घटादेराधारस्य वा अवास्तवत्वात्‌, अत एव निहेतुकं - 
चक्नुराळोकादिनिमित्तस्यापि अवास्तवत्वात्‌, ANNA मायाव- 
शोत्थितं विकर्पात्मकत्वात्‌ - ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य अभा- 


वात्‌ । स एव अयं घटः इति संवेदनं तु सोऽयं-वितस्तायाः 


Sam: इतिवत्‌ भ्रान्तिरेव इत्यथः । एवं-भावनापरः शिवः 
एव ॥ ९९ N 


चिन्नर्मा सवैदेहेष 
विशेषो नास्ति कुत्रचित्‌ । 


अतश्च तन्मयं सर्वे | 


भावयन्भवजिज्ञनः ॥ १०० ॥ 


चित्‌ ज्ञानं, क्रिया वा धर्मों गुणो यस्य सः चिद्धर्मा - चेतनः 


' घमोदनिच्‌ केवळात्‌? | ( पा० व्या० ५--४-१२४ ) 
शति अनिच्‌ । स्वेदेहेषु हस्तिपिपीलिकादिशरीरेषु, कीटादिसदा- 
शिवान्तं नास्ति कश्रिक्धेद/ । तन्मयं - चिन्मयं चेतन्यस्य साधार- 
णत्वात | यदुक्तं ब्रह्मदशेन 
८ येव चिद्ठगनाभोगभूषणे SAA भास्करे । 
धराविवरकोशस्थे सेव चित्कीटकोदरे ॥ ? 


इति । भावयन्‌ इति निर्विशेष॑ ब्रह्म wu अस्ति इति बोधमेव॑ 








de १७ To To भोगद्‌शने इति पाठः । 





श्रीशिवोपाध्यायक्वतविदृत्युपेत: ८७ 


» . 


धारयन्‌, न तु श्वश्वपाकादिना सह उपवेशनभोजनादिक व्यापा- 
रस्‌ आचरन्‌ इति ज्ञानप्रकष एव उक्त, अन्यथा 


 बुद्धाद्वेतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तत्त्वदशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ? 


इति । १०० Il 


इदानीस्‌ अतिशयितकामक्रोधाद्यवस्थाछु स्वरसत एवं सम- 
स्तापरटृत्तिक्षयमया यदि स्पन्दतस्वाविबिक्तये समञ्चक्ता झगिति 
अन्तर्मुखीभवन्ति योगिनः, तत्‌ समीहितम्‌ अचिरेणेव छभन्ते | 
अयोगिनस्तु अत्र मूढा एव, तस्मात्‌ एतदुष्टत्तिक्षयपदं संचेत्य 
झागिति कूमीङ्गसंकोचयुत्तया क्रोधसंशयद्टत्तीः प्रशमप्य महावि- 
कासव्याप्तियुक्तया प्रहैधाबनद्वत्तीविस्फायें अभिसुखीभूतनिजस्प- 

४ न्दशक्तिविमर्शवता योगिना भाव्यम्‌ इति उपदिशति 





कामक्रोधलोममोह- 
सदमात्सयंगोचरे । 

बुद्धि निस्तिमिता कृत्वा 
तत्तत्वमवशिष्यते ॥ १०१ ॥ 


| 
| 


कामादिरूपे गोचरे तदास्पदे अरिषटटगे, अवतरण्युक्तनीत्या 


छे ` एकाग्रां बुद्धि स्वसंविदे विधाय तत्‌ तस्वम्‌ अवशिष्यते l कामा- 
#० दिविषये तदैकाग्रयमकषोत्‌ अपहारितबाद्यविषया-लेषं चिदानन्दम- 


- ——— = + 





| de ६ ख० go समस्तापरिद्षात्ते इति पाठः । 
| de १७ Fo go अबतारणीति । गण ge उक्तरीत्या इति पाठ: । ` 
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यत्वमेव जायते इति ृस्यन्तरम्‌ । एषा निर्विकल्पौपयिकी शांभवी 
qe? I 





इन्द्रजालमयं विश्व 

व्यस्तं वा चित्रकमेवत्‌ । 
भ्रमद्रा ध्यायतः संव 

पश्यतश्च सुखोद्रमः ॥ १०२ ॥ 





विश्वं ग्राह्मग्राहकात्मकं जगत्‌ । भ्रमत इति नावारूढस्य 
गच्छत्तरुपवेतवत्‌ जन्मादि ॥ १०२ ॥ | 


न चित्तं निक्षिपेद्दुःखे 
न सुखे वा परिक्षिपेत्‌ । 
` भैरवि ज्ञायतां मध्ये 
किं तत््तमवशिष्यते ॥१०३॥ 








सुखदुखयोः विषये चित्तस्थापनं न विधेयम्‌ - अहं सुखी अहं 
दुःखी इति । शुद्धे स्वात्मनि अन्तःकरणधर्मान्‌ सुखदुःखादीन्‌ 
अध्यस्य न स्थेयं, किं तु ज्ञायतां त्वया - स्वयमेव विचारय मध्ये 
किं तत्त्वम्‌ अवशिष्यते इति । सुखदु;खयोः मध्ये यत्‌ wu 
do १ क० we go औपायिकेति पाठः । 
do ५ Wo Jo भ्रमादिति पाठः । 








श्रीशिवोपाध्यायंकृतविवृत्युपेत: ८९ 
तत्साक्षिभूतँ तदनुसंधात एकं चित्तत्त्वम्‌, ऐकाग्र्येण तदेव विसृश 
इत्यर्थः ॥ १०३ ॥ | 


इदानीं पूर्णाहन्ताग्रहणेन देहाइन्ताहानेन चिदानन्दव्यासिम्‌ 
उपदिशति 


विहाय निजदेहास्थां 
सवेत्रास्मीति भावयन्‌ । 
हटेन मनसा दृष्टया 
नान्येक्षिण्या सुखी भवेत्‌ ॥ १०४॥ 


छ eT. a य इ m Pw Rue र पाक 


4) निजदेहे आस्थां-स्वदेहे ममातृतां विहाय सबेमहम्‌ इति 


सदाशिवेश्वरवत्‌ न तु 


इति उक्तचिन्मात्रात्मशिवचत्‌, दृढेन - निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, 
तथा इष्टया स्वसंविदा, नान्येक्षिण्या परोक्तवस्तुविमर्शेकाग्रतया, 
भावयन्‌, सुखी भवेत्‌ । अत्र शिवशक्तिसामरस्यात्मनि विश्वाई- 
भावे बहुशो व्याचचक्षिरे, इंहृशोऽहंभावोऽपि तत्त्वमक्षरीकारेण 
अपहुतो, यत्‌ सोगतमतानुमोद्‌नरसिकेन संवादितम्‌ 


° यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किंचन | 


| ~ ~ a ba 
a | अहमेव न किंचिचेद्धयं कस्योपजायते ॥ ! 





- वन 3 qe qe अनुसंघाता अतः इति पाठः । 
Qe ३ ख° ge आनन्दावाप्तिमिति पाठः । 
de १३ क० uo ऐकाम्र्यतया इति पाठ: । 
19 


९० विज्ञानभैरव: 


इति । यदाहुः सोगता अपि 
८ सत्यात्मनि परसज्ञा 
स्वपरविभागे च रागविद्देषो । 


अनयोः संप्रतिबद्धाः 
सर्व दोषाः प्रजायन्ते ॥ ? 


इति । विमशेदीपिकायां तु 


| 
८ विश्वात्म विश्वोत्तीण च स्वतन्रं दिव्यमक्षरम्‌ । | 
अहमित्युत्तम तत्त्व समाविद्य बिभेति कः ॥ ? | 





इति | प्रतिपन्नम्‌ । पूर्वयुरुणापि 


८ एकको5हमिति संसृतौ जन- | 
्ञाससाइसरसेन खिद्यते । | i 
एककोऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे कः 
इत्थमस्मि गतभीव्येवस्थितः ॥ ? .— IB 


इत्यादिना प्रतिग्रन्थं भगवान्‌ अहं-रूप एव WWE: । श्रीहस्व- 
नाथेन हृषेदत्तसनुनापि 

८ अहंकारमयी भूमि 2 6600000006 | 5 
इत्यादिना अद्बयसंपत्ता । परिमिताहभावस्तु परिहरणीयः | 
तदुक्तं तपस्विराजेन 


सुविषमममतादष्ट्र- 
विदाळितजनधेयेशोणितपिपासुः । 


अहमिति पिशाच एष 
त्वत्स्म्रतिसात्रेण किङ्करीभवति ॥” 


इति ॥ १०४।| ` 








श्रीशिवोपाध्यायक्कतविद््युपेतः Ee 


घटादौ यच्च विज्ञान- 
मिच्छाद्यं वा ममान्तरे । 
नेव सवेगतं जातं 
भावयन्निति सवेगः ॥१०५॥ 


Vl 





AFT: 


सर्वत्र परिदृश्यमानं uq घटादौ विज्ञानं, यव च मदन्तरे 
इच्छादिकं, तत्‌ सर्व जातमेव न भवाति इति शून्यरूपतया भाव- 
यन्‌, सवेंगः स्यात्‌ इति अन्ये | 


अस्मदीयो विवेकस्तु यथा - घटादौ विषये यत्‌ अस्मदादे- 
विषयिणो ज्ञानं, इच्छाद्यं चा यत्‌ च अस्ति, तत्‌ Wü अन्तर 
हृदयमध्ये नेव, कि तु सवगतं जातं तत्‌ भवांते इते अन्वयः । 
एव-कारो भिन्नक्रमः स तु मम इति अनन्तरं बोद्धव्यः । सर्वेषां 
घटादीनामापि अस्मदादिविषयं ज्ञानं इच्छाद्यं वा अस्ति तेन किं 
जातं, घटादयोऽपि जानन्ति अस्पदादिज्ञानेन, तथा सदाशिवा- 
दिरपि क्रिमिपयन्तं मदात्मना जानाति इच्छति वा, क्रिमिरपि 
अस्सदादिप्रभाति सदाशिवान्तं जानाति इच्छति च इति ज्ञानाक्रे- 
यात्मक सर्व सर्वात्मकम्‌ इत्यं भावयन्‌ धारणां कुर्वन्‌ सवेगतो 
भवेत्‌ | यदुक्तं सोमानन्दपाद्‌ः शिवदृष्टं 

४ घटो मदात्मना वेत्ति वेदयहं च TERRA | 
सदाशिवात्मना GST स वा वेत्ति मदात्मना ॥ 
P नानाभावेः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः । ? 
` इति॥ १०५॥ 


विज्ञानभैरव; 


ग्राद्यय्राहकसंवित्तिः 
सामान्या सबैदेहिनास्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽस्ति 


९२ 


संबन्धे सावधानता ॥ १०६ N 


ar ua PE" € रि — -— ad en 


सवेदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानां, सामान्या ANN । 
योगिनां तु पुनः सावधानता ग्राहकरूपाविस्मरणस्‌ | १०६ ॥ 


स्ववदन्यशरीरेऽपि 
संवित्तिमनुभावयेत्‌ । 
अपेक्षां स्वशरीरस्य 


त्यक्ता व्यापी दिनेभवेव ॥१०७॥ : 


| 





स्वकीयशरीरापेक्षां विहाय केवलं संविन्मात्रम्‌ अन्यशरीरेऽपि 
अन्यदीयबाह्यदेदेऽपि अनुगतं भावयेत्‌ - स्वशरीराविनाकृतं संवि- 


zi बाह्ले परकाये qus येन 


~ AOA 


* तदुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तस्परायणाः । ? ` 


इत्यादिना विदेइकेबल्यासिद्धिः । E 


de 3 «e go विदोषो$्यमिति पाठः । 


do ५ क० We पु० कौटान्तानां योगिनां च सामान्या निर्विशेषा सावधानता 


इति पाठः । 
do १२ wo go शरीरविना इति पाठः । 


—— 


! 


^ | 


pe “s 
—D 


motn 


potevo — 


; , -gi 


श्रीगिवोपाध्यायकुतविवृत्युपेतः ` ९.३ 


८ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । ! 


इति सत्र ब्रझदरशनमाहात्स्यात्‌ महाविदेहकेवल्यं सिद्येत्‌ । 
ततः परकायप्रवेशादिना तत्तन्नानाविधसार्तविक्यादियो निविषये 
तत्तत्कमाचरणेच्छया विहरणसुखं योगिनो जायते | कथं? स्वदे- 
हानपेक्षं संविद्रूपस्‌ अनुदृत्तं परत्र भावयेत्‌ इति उपमानमाह - स्व- 
बत्‌ इति । यथा स्वात्मनि स्वशरीरापेक्षां त्यत्का स्वसंविद्रुपाविम- 
शनं भवति, तद्वत्‌ अन्यशरीरे जीवद्धते सृते वा संबिद्रपानुगति- 
भावना, इत्यत्र स्वेच्छैब योगिनः प्रमाणं, सजीवे वशिता-यत्रका- 
मावसायितादिसिद्धिमादुभीबफलं, सृतेऽपि कसििश्चिद्राजदेहादो 
स्वसंविद्विमशेनबलात्‌ तत्कायमवेशेन तत्तत्क्रीडाविधानमेव प्रयो- . 
जनस्‌ | एतहुक्तं भवति - शरीरापेक्षा कदाचिदापि संविद्रूपस्य 
नास्ति कुतः संविद्ृपस्य सबैत्र अनुगतत्वात्‌ शरीराणास्‌ अननु- 
गमेन व्यतिरेकात्‌, यथा स्वमे चिदात्मनोऽनुटत्तिः स्वमसाक्षि- 
सेन स्फुरणात्‌, स्थूलदेहस्य तु व्याहृत्तिरमतीतेः, gI चिन्मा- 
त्रानुदत्तिः-मुषुसावस्थासाक्षित्वेन स्फुरणात्‌, अन्यथा सुप्तः कः? 
इति भश्चे दत्ते तव किम्‌ उत्तरं स्यात्‌ इति आत्मनोऽतुदृत्तिरेव, 
लिङ्गदेहस्य तु व्याष्ृत्तिः,-गाढनिद्रायां ggi आभासमात्रपदाथे- 
दर्शनगन्धमात्रस्यापि अनुपलब्धेः । एवं समाध्यवस्थायां तुरीय- 
दश्ञायां शुद्धचिदानन्दस्फुरणावस्थानेन आत्मनोऽदुष्ृत्तिः-समा- 
Raa तस्य, सुघुप्त्युपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्य अज्ञानस्य 
अम्रतीतेव्योटटत्तिः इत्यथेः । एवम्‌ अवस्थाचतुष्टठये देहत्रयस्य अन- 


=e 





de १२ क० qo शरीराचुगमनेनेति पाठः । ख० go शरीराणां सवेत्रेति पाठ: । 
do १४ Fo qo स्मरणादिति पाठः । 

de १९ ख० go आत्मनो नित्रृत्तिरिति पाठः i 

do २१ क० ख० Wo ge प्रतीतिरिति पाठः । 


९४ विज्ञानभैरव; 


ुदृत्तत्वात्‌ आत्मनः संविद्रूपस्य तु सर्वावस्थासु अनुतत्ते; तत्तदे- 
हापेक्षां विहायापि स्वातन्त्र्यम्‌ इति ud सूक्तम्‌ 
¢ अपेक्षां स्वशरीरस्य ०००००००००००० | y 


इत्यादि । परमार्थतस्तु --स्ववत्‌ स्वीयदेइवत्‌, अन्यशरीरेऽपि 
सवेत्र प्रभेयपटलजाते 
८ स्वाङ्गकल्पेषु भावेषु पत्युज्ञोन क्रिया च या ।? (sero ४।१।४ ) 


इत्यादिनी त्या स्वावयवभूते सवेदेहसमूहे चेतनास्‌ अनुभावयेत्‌ । 
ad? स्वशरीरापेक्षा त्यक्ता चिन्मात्ररूपस्य मम Uds तुल्य- 
स्थितत्वेन निखिलं जगत्‌ ममैव वपु;, न तु एकदेशावयवतुस्यः 
अयं देहवराकः, एतस्मिन्‌ देहावयत्रे नष्टेअपि अन्ये सर्वे देहा मम 
सन्त्येन इति किमनेन, gel ममताविषयीकृतां स्वशरीरापेक्षां त्स 
जेत्‌, अन्यथा अवयवान्तरानिः सृतकण्ठमात्रास्थितप्राणमृतप्रायशवः 
तुल्यो भवेत्‌ | एतद्वणेना तु विरूपाक्षपश्चाशिकायास्‌ | 
८ उत्क्रम्य विश्वतोऽङ्गात्‌ | 
तडद्भागेकतनुनिष्ठिताहन्तः । 
कण्ठलुठत्पाण इव 
व्यक्तं जीवन्सृतो लोकः ॥ › 


इति । तस्मात्‌ परत्र शरीरापेक्षसंविस्यनुगतस्वभावनेन कतिपयैः 
दिनैः एव सवेव्यापको भवेत्‌ || १०७ ॥ 





निराधारं मनः कृत्वा 
विकल्पान विकल्पयेत्‌। | 


RS r एफ 
do ६ वा० पु० स्वाङ्गरूपछु इति पाठः । 


श्रीशिवोपाध्यायळृतविवृत्युपेत: ९.५ 


> 


तदात्मपरमात्मते 
भैरवो मृगलोचने ॥ १०८ ॥ 


व्यक्तवाह्यान्तरलस्बनं मनः कृत्वा संकल्पकला यदा न विक- 

ल्पयेत, तदा जीबात्मपरात्मभावे भेरच एव | संकल्पकर्या 
जीवर्बं, निर्विकल्पदशया ब्रह्मत्वस्‌ इत्यतो विकल्पान्‌ न विद- 
ध्यात्‌ ॥ १०८ ॥ 

* सोऽह समायं विभव इति प्रत्यभिजानतः । 

विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ ? 
इति उक्तनयेन सोऽहं शुद्धबोधस्वरूपः, जगच्च इदं मदीयः स्फारः 
इति द्विविधां प्रत्यभिज्ञा दशयन, प्रथमं सोऽहम्‌ इति प्रतीकं 

4 व्याचष्ट 


qda: सवेकतो च | 
व्यापकः परमेश्वरः । 
स एवाहं शैवधमों 
इति दाढ्योद्धवेच्छिवः ॥१०९॥ 


avena छ बा: कमा 





शिवस्य अयं शेवो धमेः - स्वच्छस्वातन्त्र्यादिः यस्य सः 
शैवधमी, स एव अहम्‌ अहमेव स इति असंदिग्धत्वेन भावनात्‌ 
८) शिवता । इयं शाक्ती भू; १०९ ॥ 
ममायं विभवः इति प्रत्यभिज्ञांशं विद्वणोति 


m) 





eq ` विज्ञानमैरवः 
जलस्येवोमेयो qg- 
ज्वोलामङ्गयः प्रभा A: । 
ममेव भेरवस्येता 
विश्वमङ्गयो विभेदिताः ॥ ११ oll 


Raga: संसारविच्छित्तिलहर्यो, विभेदिताः संजातभेदाः 
sAd परिजानतः, सोऽहं, अहं स इत्येकेन प्रकारेण, ममायं 
विभवः इति प्रकारान्तरेण प्रत्यभिजानतः इति अन्वये इति एव- 
कारो निपातौ प्रत्यभिज्ञाद्रेये सूचयतः, अन्यथा प्रकाराथेस्येव 
भावात्‌ अनयोः पोनरुक्यम्‌ आपतेत्‌ । ये तु ' सवों ममायम्‌ सगों 
ममायम्‌ इत्यादि पाठान्तरं कल्पयन्ति ते पण्डितंमन्याः 

a एवाहं saaat *०००००००० ०» |" 


|) मसैच भैरवस्यैता ०००००००००००० 1? 
इति पृथक्‌ धारणाद्रयार्थ पदद्वयं परमेश्वरोपादिष्टं दृष्ठापि मूढा! । 


न हि पृथगात्मा नाम पशु! कथ्रिदन्यो5प्यहम्‌, अपि तु यः प्रका- . 


शात्मा स एव अहम , स च अहमेव, न तु अन्यः कश्चित्‌ इति 


सोऽहम्‌ इति प्रतीकं प्रत्याभेज्ञाप्जविमर्सिनीकारेण विहृतम्‌ |. 


तथा ममायं विभवः इति द्वितीयं प्रत्यभिज्ञांश विद्टणुता अतो 
विकल्पस्ष्टिरापि मम स्वातन्त्र्यळक्षणो विभवः इत्येवमात्मकं च 
प्रकटीकृतं | सहृदयजनेन da दर्शितं तन्मुखविषयचपेटापातन- 


me 


do € क० ge इत्येकेन प्रकारेण इति पाठतोऽनन्तरः ' प्रत्यभिश्षां पारिजान्‌ 
इत्यपभाषितां रचयतः तथा एवमनेन प्रकारेण ” इत्याधिकः पाठः । 
= ġe १४ Togo प्रत्यगात्मा इति, कश्चिदद्मिति च पाठः । 








०५३००७७... PS af Gere नतिरी ame, oti || 


~~ 


क न र” 
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श्रशिवोपाष्याय्तविद्व्युपेतः ९७ 


Ra agya स्वयमेव अत्यन्तं स्फुटिता भवेयुः इति. सिद्धा 
द्विविधा प्रत्यभिज्ञा ॥ ११० ॥ - 





yra भ्रान्त्वा शरीरेण 

त्वरित खवि पातनात्‌ । 
क्षोमशक्तिविरामेण 

परा संजायते दशा ॥ १११ ॥ 





पूजकदशायां, जङ्घालपान्थदशायां वा अद्युञ्ञपीठादिपरिदक्षि- 
णाङ्गेन अहर्निशं मागेश्रमणदाळ्योस्यासोपकारकेण स्वदेहेन T- 
Ram, अन्ते शीघ्र सुवि पातनात्‌ अथोत्‌ शरीरस्य ufa 
स्थितस्य सतो वेगशक्तेविंरामे परा निर्विकल्पदश्चा प्रादुभेवति 
॥ १११ Il 





आधारेष्वथवाञशक्त्या- 
ऽज्ञानाचित्तलयेन वा । 
जातशक्तिसमावेश- 
क्षोमान्ते We वणुः ॥ ११२ ॥ 





ज्ञानविषयेषु द्रव्येषु असामर्थ्येन वा यः चित्तलयः अज्ञानात्‌ 
जञनादेरभावतो यः चित्तप्रलयः तेन वा कृत्वा, यो जातः शक्तो 


ed os विज्ञानमैरवः `: `` 


अनाश्चिताख्यायां समावेशः ततेन क्षोभान्ते चश्चछताविरामे सति A 
भैरवं वपुः  पूर्वोक्तस्वानुभवानन्दावस्थारूपं भवति ॥ ११२॥ 





संप्रदायमिमं देवि 
शृण सम्यर्वदाम्यहस्‌ । 
कैवल्यं जायते स॒द्यो. 
। : नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ॥१ १ ३॥ 
_ संकोचं कर्णयोः कृत्वा 
ह्यधोद्वारे तथैव च । 
अनच्कमहलं ध्याय- 
न्विशेद्गह्म सनातनम्‌ ॥११४॥ 








अघोद्वारे पायुरन्ध्रे स्वपाष्णिना पीडनं कृत्वा, अहं 
हल्राहितम्‌, ऐश पाठोऽयम्‌ | शेषं स्पष्टम्‌ | ११३ ॥ ११४ ॥ 





| 

कूपादिके WEN _ ` | 
स्थित्वोपरि निरीक्षणात्‌ | 
अविकल्पमतेः सम्यक्‌ 
सद्याश्चित्तलयः स्फुटम्‌ ॥११५॥ 


श्रीशिवोपाध्यायक्कतविदृत्युपेतः ९९ 


कूपः प्रहि, आदिना ARR: ग्रहणम्‌. । महागर्त 
बृहत्सुपिरे कूपादो स्थित्वा, सामीप्यं सप्तम्यथेः 0 वटे. गावः 
gam इतिवत्‌ महाश्वभ्रादिसमीपे स्थित्वा, ऊध्वेमेव कूपाद्या- 
काशनिश्चलहष्टयवलोकनात हेतोः, अविद्यमानो विकल्पो यस्याः 
सा तथाविधा मतिः यस्य तस्य निविकह्पचुद्धेः ` भावकस्य 
तत्क्षणमेव चित्तमशान्तिः निश्चितम्‌ । बहुव्रीहिगर्भो s 
॥ ११५ ॥ 


qs यत्र मनो याति 
बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वां । 
तत्र तत्र शिवावस्था 
व्यापकत्वात्क्व यास्यति ॥१ १ ६। 


यस्मिन यस्मिन्‌ नीले सुखादौ च मनो - विकल्पः, संवेदनं 
याति प्रसरति, तत्र तत्र स्फुरत्संवित्सतत्त्वे शिवस्य चित्मकाशस्य 
अवस्था अवस्थानं क यास्यति न क्कचित्‌ गमिष्यति । अत्र हेतुः 
व्यापकस्वात्‌ इति । दिकूकालाकारैः ्रकाशसारत्वात्‌ ्रकाशमानेः 
प्रकाशात्मनः स्वात्ममैरवस्य अनवच्छेदात्‌ इसथे। । इयम्‌ अवस्था 
तु योगशाख्ने समाधिषट्रूपरिपाकळब्धो नित्यसमाधिः साक्षात्का- 
ररूपोऽयत्रायत्त। सप्तमः समाधिरुक्तः | तथा च तत्रैव समाधि- 


2) - पहुलक्षणम्‌ उक्तम्‌, यथा - समाधिनाम चित्तस्य अखण्डात्माद्र- 


^ ज्नह्मतामात्रेण स्थिरीमाबः, स. तु बहिरन्तवो विधेयः । तत्र हुद- 
यान्तः कतेव्यः समाधिः ` द्विविधः साबिकल्पक-निर्विकरपक भे- 
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दात्‌ | सविकर्पोऽपि द्वेधा - व्व्यसंपृक्तः शब्दसंपृक्त्ध । तत्र 
इच्यसंपृक्तस्य समाधेळेक्षणं वाक्यसुधायास्‌ 
८ कामाद्याञ्चित्तसादृच्यात्तत्साक्षित्वेन चेतनाम्‌ । 
भ्यायेहुइ्याचुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ।। ? 
इति ।. अयं स्थूलः सविकल्पकः समाधिः qud सविकण्पकं 
द्वितीयं समाधिमाह तत्रेव 
t असङ्गः सबिदानन्दः स्वप्रभो दैतवर्जितः । 
अस्मीति इाव्दविद्धोऽयं सविकर्पसमाहितः ॥ › 
इति । एवं यत्रतः क्रमेण समाधिद्वयसंपत्तौ स्वयमेव भवन्तं निर्वि 


कल्पसमाधिस्‌ आह | 
: स्वानुभूतिरसावेद्यादू हञ्यशाव्दानुपेक्ष्य तु | 
निर्विकल्पः समाधिः स्याज्षिवातस्थळदीपवत्‌ ॥ ! 
इति च | एवं सविकल्पौ द्वौ, निर्विकल्पक एकः इति त्रयः समा- 
qa: । एतत्समाधित्रयं सयेचन्द्राकाशादिवाद्यालम्पनं व्युत्पादयति 
४ हृदीव बाह्यदेशे$पि यस्मिन्करिमिश्च वस्तुनि । 
समाधिराद्यः सन्मात्रे नामरूपपृथक्स्थितः ॥ ? 
इति हव्यानुविद्धसविकल्पकः समाधिः । शब्दाठुविद्धं सविकल्पर्क 
समाधिम्‌ आइ तत्रैव | 
८ अखण्डैकरसं वस्तु सञ्चिदानन्दळक्षणम्‌ | 
' ` इसविच्छिन्नचिन्तेयं संमाधिमेध्यमो भवेत्‌ ॥ › 
do ५ we go सविकल्पकं द्वितीयसमाधिमाइ इति पाठः । 
de ८ We We go सविकल्पः समाहितः इति पाठः । 
do १४ To ge आदिलम्बनमिति पाठः | 
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^ 


श्रीशिवोपाष्यायकुतविदत्युपेतः १०१ 
> इति । अत्रापि केवलब्रह्माकारत्वात्‌ मनसो निश्रेष्टनिविंकल्पक' 
समाधियेथा ङ 


८ स्तव्ीमावरसास्वादात्तृतीयः पूवेवन्मतः | 
एतैः समाधिभिः षड्भिनेयेस्कालं निरन्तरम्‌ ॥ ' 


इति । एतच्छोकमतिविम्बस्तु तत्रैव 


८ देहाभिमाने गळिते विज्ञाते परमात्मनि | 
यत्र यन्न मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ ' 


| इति ॥ ११६ Il 


कद 


यत्र यत्राक्षमार्गेण 
डू चेतन्यं व्यज्यते विभोः । 
तस्य तन्मात्रधमित्वा- 
चिल्लयाद्धरितात्मता ॥ ११७ ॥ 





यत्र यत्र नीळसुखादौ अक्षमार्गेण चक्षुरादिसुषिरमार्गण प्रभोः 
परमैरबस्य आत्मनः चैतन्यं चित्मकाशः अभिव्यज्यते स्फुरति, 

तस्य नीलादेः तन्मात्रधमित्वात चेतन्यातिरेके चेसस्वाभावापत्तेः 
दपैणमात्रात्मकविचित्रमतिबिम्बवत्‌ प्रकाशस्थचेतन्यमात्रस्वभावत्वं 
aga विश्वभित्तिभूतायां चितौ एव यो लीयते तस्य परभेरव- 

gib तैब। यथा घनीभूत) मकाश एप सूयैपण्डले जातं, तथा चिदेव हि 


- 





आइ्यानीभूता जगदात्मना भाति इति STATU ॥ ११७ I 
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` श्ुताद्यन्ते भये शोके 
गहरे वा रणाहुते । 
कुतूहले श्वुधाचन्ते 
ब्रह्मसत्तामयी दशा ॥ ११८॥ | 


समीपगा इति पाठान्तरम्‌ । ब्रह्मसत्ता अनवच्छिन्नचिदानन्द- 
स्फुरत्ता समीपगा निकटस्थितेव इति | तां तत्र तत्र अवसर 
विमृश्य सुप्रबुद्ध/ समाविशेत्‌ , अभबुद्धः पुनरत्र मूढ एव इति d 
एषा शांभवी भूः ॥ ११८ ॥ - 





वस्तुषु स्मर्यमाणेषु 

दृष्टे देशे मनस्त्यजेत्‌ । 
स्वशरीरं निराधारं 
- कृता प्रसरति mu: ॥ १ १९॥ 





: स इति, तत्‌ इति स्मृतिज्ञानेन बेद्यमानेशु पदार्थेषु अनुभव- 
ज्ञानविषये स्वाधारभूते मनः त्यजेत्‌ प्रक्षिपेत्‌ +- अनुभवपूर्वक- 
त्वात्‌ स्मृतेः । स्वदेईं निरालम्बनं विधाय, अनुभवरूपः TE: 
C (० ६ ख० ge निकटसिता इति पाठः । — ब 

do १३ ख० Jo पदार्थनुभवेति पाठः । ` 
de १४ क० go पूर्विकत्वात्‌ इति पाठ: । 


? Y 
y 
A 
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> सरणानुभवयोः स्मयेमाणातुभूयमानयोश्च एकानुसंधात्रात्मा TA- 
रति प्रादुभवति ॥ ११९ ॥ . 





क्चिद्वस्तुनिं विन्यस्य 
शनेरैष्टि निवतथेत्‌ । 

तज्ज्ञानं चित्तसहितं fs 
देवि शून्यालयो भवेत्‌ ॥ १२० N 





कस्मिंश्चित्‌ वस्तुनि दृष्टिम अक्षिरूपां निक्षिप्य, कंचित्‌ पदायै 

दृष्टा इत्ययः । शनेः शनेः तस्य पदाथेस्य ज्ञाने तद्विषयसंकर्पस- 

हितं निवतैयेत्‌ शून्यमावनया अन्तटेक्ष्यवरिदेष्टिन्यायेन वा, तेनेव 

५ शून्ये आलयो - विश्रान्तिः यस्य एवे-विधः. संयमी भवेत्‌ । देवि 
शून्यल्यो भवेत्‌ इति पाठान्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 





अक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य 
याहशी जायते मतिः ॥ 
सा शक्तिः शांकरी नित्यं 
भावयेत्तां ततः RA: ॥ १२१ N 





भक्तिरिति | 
a ‹ न पादपतनं अक्तिव्यौपिनः परमेशितुः । 
भक्तिमीवस्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌॥ ! ` 
इति कृतलक्षणा । उद्रेकः आधिक्यम्‌ ॥ १२९ ॥- ` 
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वस्त्वन्तरे वेद्यमाने 
शनेवेस्तुषु शून्यता । 

तामेव मनसा ध्यावा . 
विदितोऽपि प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥ 


कस्मिश्चित्‌ एकस्मिन. वस्तुनि ज्ञायमाने, सवेवेद्रेषु तदन्येषु 
बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वपि शून्यता भावनीया, शून्यता 
तत्कालम्‌ अनाभासनं। तामेव वेधाभावात्मकचित्प्रकाशरूपां थू- 
न्यतां मनसा निर्विकल्पसंविदा ध्यात्वा विमृश्य विदितोऽपि वेद- 
नात्‌ अपि प्रशाम्यति - शान्तत्रह्मस्वरूपो भवति । विदि-शब्द 
इकारान्तो भेदप्रथारूपज्ञानवाचकः । तज्ञानं तद्वस्त्वनुभवः चित्त- 
सहितं तद्वासनायुक्तं कचिद्रस्तुनि gau एकपदायेमात्रै दृष्टा 
तदनु तद्रिषयसंकल्पज्ञानादिनिवतनम्‌ उक्तम्‌ । इह पुनर्वेचमान- 
वस्तुज्ञानानन्तर॑ सवैवेध्रेष्वपि ज्ञायमानेष॒ शून्यताभावनया तद्वेद- 
नादापि प्रशान्तिलक्षणो विशेषः ।। १२२ II 


८ अत्र नाथः समाचारं पटळेऽष्टादशेऽभ्यथात्‌ | 
. नात्र शुद्धिने चाशुद्धिने भक्ष्यादिविचारणम्‌ ॥ 
न द्वेतं नापि wed रिङ्गपूजादिकं न च | 
ने चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा ॥ 

सपेरिभ्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रः । 
तत्त्यागो न त्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌ ॥ 
शेत्रादिसंप्रवेशञ्च समयादिप्रपालनम्‌ | 


परस्वरूपलिङ्गादिनामगोत्रादिकं च यत्‌॥ ` 


श्रीगिवोपाध्यायळतविवृत्युपेत: १०५ 


2 नास्मिन्विधीयते किंचिन्न चापि प्रतिषिध्यते । 
विहितं सवेमेवात्र प्रतिषिद्धसथापि वा ॥ 
किं aaa देवोशि नियमेन विधीयते । 
तत्त्वे चेतः स्थिरीकायै सुप्रयत्लेन योगिना ॥ 
तञ्च गस्यं यथैव स्यात्स तथेव समाचरेत्‌ | 
एतन्मनसि संघाय वसिष्ठेन स्फुटं कृतम्‌ ॥ 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा । 
तत्त्वे निश्चळचित्तस्तु भुःञानो विषयानपि ॥ 
न संस्प्रश्येत दोषे: स पद्मपत्रमिवास्भसा । ? 
अस्य योगिनः 
८ पेयापेयं स्मृता आपो अक्ष्याअक्ष्य तु पार्थिवम्‌ ॥ 
सुरूपं च विरूपं च तत्सचे तेज उच्यते । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्स्कुटं नित्यमभ्यसेत्‌ ॥ 
विषापहारिमत्रादिसंनद्धो भक्षयन्नपि। | 
विषं न सुद्यते तेन तद्द्योगी महामतिः ॥ 
अशुद्धं हि कथं नाम देहाद्यं पाञ्चभौतिकम्‌ । 
प्रकाझतातिरिक्ते किं शुद्यशुद्धी हि वस्तुनि ॥ › 
- इति रहस्यशास्रोक्तनीत्या शुद्धयश॒द्धिविकल्पं विहाय केवलचिद्रि- 
ws निवोह्यः इत्याह 


किंचिज्ज्ञैयो स्म्रता शुद्धिः 
साऽशुद्धिः bre । 
न शुचिह्यशुचिस्तस्मा- 
न्निविकल्पः सुखी भवेत्‌ ॥१२३॥ 


N 44 
A 
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१ ० & विज्ञानभैरवः 

किंचिन्मात्रबोधयुक्तेः धर्माः या शदिः मृजजलादिना 
शुद्धभावः स्म्रता सा शंुद्शेने पारमेश्वरतत्वसाक्षात्कार सति 
अशुद्धिः अशोचमेव - वक्ष्यमाणात्‌ हेतोः । यद्व अंशने परमे- 
श्वरभाषिते sm किं तु साउशृद्धि, न शुचिः न qued निर्देशस्य 
भावप्रधानत्वात , सा अन्यशाख्रोक्ता शुद्धिः न शुचिः न शुद्धत्वं, 
कि तु हि अशुचिः, हिः अवधारणे इतौ वा अशुद्धतेव । मृदादि- 
शुद्धेः तत्त्वज्ञानं मति अकिंचित्करत्वेन अनङ्गत्वात्‌ । य दुक्त महागु- 
«n 

‹ सज्जलादिविशुद्धोडपि न पवित्रो बहिसुखः । 
बहिनिसेळमध्यस्थपुरीषकलशादिचत्‌ ॥ ' 

इति । अशुद्धिः इति पूर्वम्‌ अभिधाय, तदनु न शुचिः इति 
उक्त्वापि पुन; ' हि अशुचिः? इति अशुचिपोनरुक्त्य तत्त्वज्ञानानुप- 
योगित्वदाब्येमतिपादनार्थ, ग्रदादिशुद्धेः कमाङ्गत्वात्‌ तदधिका- 
रिणि सा भवतु । यढुक्त | 


४ अस्नातस्तु पुमान्नार्हा जप्याप्निहवनादिषु । 
ख्रातोऽधिकारी सववत्र दैवे पिये च कमेणि ॥ 


इति । एतत्‌ तु न कचित्‌ उत्तम्‌ 
: तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति मृञ्जळादिशुचियंदा । ? . . 


इति । तत्ज्ञानं प्रति मृदादिशुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं न भवति इ- 


त्यतः सापि अस्तु इति चेत, भवतु एतत्‌ - ज्ञानप्रातिबन्धकत्वा- . 


भावात्‌, परंतु ज्ञानं निरपेक्षं न कमवत शुद्धयपेक्षम्‌ । वयं तु जानी- 
महे - गृदादिना देहनेमेल्ये क्रियमाणे, देइदशने जाते तत्सुन्दर- 
तादिदशनेन तदाभिमानोऽपि तत्त्वज्ञानिनो भवेदापि अन्तमेखत्व- 
` विस्मृत्या बहिमुखतापत्तेः । ज्ञानिनस्तु तथा स्थितिविधेया यथा 


Qo & qo १ पु० किंतुहि इति पाठः । 
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श्रीरिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेत: १०७ 


वारंवारं चिद्रिमशेघनाभ्यासात्‌ देहादिविस्मरणमेव भवेत्‌, स तु 
कदाचिदापि देहं न पश्याति । यदुक्तं श्रीभागवते 
८ देह च नश्वरमवस्थितसुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ । ? 
इति । यदि न तच्वज्ञानोपकारिणी मृदादिशुद्धि;, तत्कर्थं भगवता 
शीतस्‌ 


८ आचार्योपासनं शौच स्थैयैसात्मविनिम्रहः । ' 
इसादिना । शौचमपि तत्त्वज्ञानम्‌ इति चेत्‌ सत्यं, मात्र-भोमा- 
ग्ेय-वायव्य-दिव्य-वारुण-मानसभेदेन सप्तविधं त्रानं स्कन्दपुराणे 
अभिहितस्‌ 
: आपो हि ष्ठेति चै मान्न È 
इति आर्य 
८ वारुणं चावगाह्मं तु मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ । ? 


इति पर्यन्ते सर्वत्रानफलभूतं Hed मानसस्रानम्‌ उक्तम्‌, इ- 
त्यतः केवलवारुणस्यापि खानान्तरतुल्यत्वात्‌, प्रत्युत तस्यापि 
गोणत्वात्‌ शौचपदेन विष्णुचिन्तनात्मकं सुख्यं त्रानं किं न वत्तु 
शक्येतापि, इति विनिगमनाग्रहाङ्गीकरणं न साधु । धर्मशास्रोक्त- 
त्वात्‌ वारुणविधानं धर्मः, इति चेत्‌ इन्त, तहि घमेस्वाभ्युपग- 
मात परमधर्मः तस्वज्चानात्मा मृदादिशुद्धिघमोत्‌ अभीष्टतर! | 
यदुक्तं याज्ञवर्क्यस्मृतावेव 
€ इज्याचारद्माहिंसादानस्वाध्यायकमेणाम्‌ | 
अयं स परमो धर्मा यद्योगेनात्मद्शेनस्‌ ॥ ? 


इति । अन्यच्च अक्रियमाणायामपि ग्रदादिशुद्धौ परमात्मनो न. 
काचित्‌ हानि;- निराकारत्वेन आकाशतुल्यत्वात्‌, क्रियमाणाया- 





१०८ AING: 


मापे न काचित बदि! । देहस्तु मुदादिशुद्धो5पि मलिन एव, हि 


यस्मात्‌ अन्यशास््रोक्ता अशुद्धिरेव । तस्मात्‌ मृदादिशोचविना- 
कृतोऽपि निर्विकल्पज्ञानेन सति मन शोचे सक्तमनोमछः सुखी 


भवेत ॥ १२३ lU 


सर्वत्र भैरवो भावः 
सामान्येष्वपि गोचरः । 
E न च तद्मतिरेकेण 
| परोऽस्तीत्यद्वया गतिः ॥१२४॥ 





सत्र wig प्रदेशेषु भावो भैरवः - सत्स्वरूपो विज्ञात्रात्मा, न 
तु बौद्धादिवत्‌ ज्ञेयशन्यरूपः, सामान्यजनेषु विवेकहीनेषु अपि गो- 
चरो ग्राह्य — सवेषां ममातृणां सकलपलयाकलादीनाम्‌ अहं जाना- 
मि करोमि इयाद्यहँ-बिमर्शस्य स्फुटतया स्फुरणात्‌, न तु c 

 पवव्यतिरेकेण अन्यः कश्चित्‌ अस्ति इति अहं-विमशेस्य ऐक्यम्‌ । 
अहॅ-रूप एव परमेश्वरः, स तु प्रकट एव, किस्‌ आणवाद्युपायत्र- 
ओ। येण, नहि स्फुटतरस्य उपायान्येषणम्‌ उचितम्‌ । यदुक्तं 





* इपायजाळं न शिव प्रकाशयेद्‌ 







En | घटेन किं भाति सहस्नदीधितिः । 

E n विवेचयश्षित्थमुदारदशनः 

m स्वयं प्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात्‌ ॥ : 
इति । तथा संवित्मकाशेडपि 
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श्रीगिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेत: १०९ 


Pa ८ अपरोक्षे भवत्तत्त्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते । 
यैरुपाया: प्रतन्यन्ते नूनं तवां न विदान्ति ते॥” 


इति । महाथमञ्जयो च 
८ यं जानन्ति जडा अपि 
जळहदार्योऽपि यं विजानन्ति | 
यस्येच नमस्कारः 
स कस्य स्फुटो न भवति कुछनाथः ॥ ' 


इति । श्रुतिरापे 


८ उतैनं गोपा अदृशन्नतैनमुदहायेः । 
उतैनं विश्वा भृतानि स दृष्टो सुड्याति नः ॥ ? 


इति ॥ १९४ II 
4 - शाक्ती भूमिम्‌ उपदिशाति 


समः शत्रो च मित्रे च 
समो मानावमानयोः । 
ब्रह्मणः परिपूणेता 
दिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्‌ ॥१२५॥ 


' शांभवी भूमिम्‌ उपदिशाति 
न द्वेषं भावयेत्क्वापि 
न रागं भावयेत्कचित्‌ । 





| विज्ञाममैख: | 3 








| 4 १० : 
रागद्वेषविनिसेक्तो X 

मध्ये ब्रह्म प्रसपेति i3 २६॥ | 

प्रसपेति विकसति ॥ १२६ || | 

qe n : 


qeg यदभावगम्‌ । 
तत्सवे Wd भाव्यं 
तदन्ते बोधसँभवः ॥ १२७ ॥ 


यत्‌ seb ज्ञेयदशानास्पदम्‌ , अनुपादेयम्‌, यत्‌ शून्य 
|| ८ सर्वालस्बनधरमेश्व सवेतत्त्वैरशेषतः । 
| सर्वेक्षेशाशयेः शून्यं न शून्यं परमार्थतः ॥ ? 
i इति उक्तस्वरूपम्‌ 
e : सावस्था काप्यविज्ञेया मादृशां शुन्यतोच्यते । 
| न पुन्लोकरूढ्येव नास्तिक्याथोनुपातिनी ।। ? 


इति उक्तत्वात्‌ यदेव वेद्यस्य अग्रहणं तदेव शून्यत्वं, तेन सुगत- 
सुतभाविता शून्यभूरन्या, देवीनयोपासिनां च अन्या । एतदेव 
विमशदीपिकायां धवनितम्‌ m 


' स्वतन्नं परिपूर्ण च शिवाख्यं शून्यधाम तत्‌ | 
तत्त्वाने यत्र लीयन्ते यस्मात्समुद्यन्ति च ॥ 


a ~ re M: 


We ८ To पुऽ ज्चानदशा इति पाठः | 
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श्रीशिवोपाध्यायक्तविद्र्युपेतः १११ 


तत्वेश्वरास्ततो जातास्तत्रैव निवसन्ति चं । 
क्षीयन्ते किळ तत्रैव शिवाख्ये शून्यघामनि ॥ 
द्शेनान्तरदृष्टानि यानि शून्यान्तराण्यपि । 
तेषामुत्पत्तिविळयो शिवशून्ये सदोदिते N 
न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्ति न यत्र तत्‌ । 
अन्तबेहीरूपतया ततोऽन्यन्नो पपद्यते ॥ 
उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्र्यात्परमे नये । 
तदनादृत्य गाहन्ते सौगताः शून्यतां जडाः ॥ ! 
इति स्वातन्ध्यस्वरूपं तच्छून्यं, तथा यदभावगं गगनङुसुमादि- 
ष्वपि सत्तार्फूतिप्रदत्वेन महासामान्यरूपस्‌ 
८ सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकाळाविशेषिणी । ' 
इति उक्तत्वात्‌ 
८ नमामः सवेसामान्यं रूपं तत्पारमेश्वरम्‌ । ? 


इति उत्तेश्च, तत्‌ एव सवेस्वरूपं भैरवं भाव्यं - भैरवत्वेन भाव- 
नीयम्‌ , तद्भावनाप्रकर्षेण पर्यन्ते सम्यक्‌ बोधो भवेत्‌ | अभाव- 
व्यापके महासत्तास्वरूपं च प्रकटीकृतं महेश्वरानन्दपादेः 
' ८ कः सद्भावाविशेषः 
कुसुमाद्भवति गगनकुसुसस्य । 
यस्स्फुरणानुप्राणो 
लोकः स्फुरणं च सवेसामान्यम्‌ ॥ ! 
इति । सद्भावः सत्त्वम्‌ तस्मात्‌ विशेषो - भेद; असद्भावोऽसस्त्रम्‌ 
इति यावत्‌ । कोऽसद्भावो गगनणुण्पस्य सतः ङुसुमात्‌- न कः 
श्रित इयर्थः । अत्र हेतुमाह यत्स्फुरणानुमाण इति ॥ १२७॥ 








de २१ Fo go सद्भाव इत्यारभ्य अनुप्राणेत्यन्तः पाठो नास्ति । 
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११२ विज्ञानमैरव 


नित्ये निराश्रये शून्ये 
व्यापके कलनोज्झिते । 
बाह्याकाशे मनः इता ` 
निराकाशं समाविशेत्‌ ॥१२८॥ 


नित्यत्वादिविशेषणप्रतिपादितव्यापतिके बाह्मगगने मनो विम- 
छीत्मकं ज्ञानं कृत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदुदये सति, 
आकाशात्‌ निष्क्रान्तम्‌ अशून्यं धाम समाविशाति इति शात्तये- 


Wd भूः ॥ १२८ ॥ 





यत्र यत्र मनो याति 
तत्तत्तेनेव ततक्षणम्‌ । 
परित्यज्यानवस्थित्या 
' निस्तरङ्गस्ततो भवेत्‌ ॥१२९॥ 





यत्र यत्र विषये मनः चाञ्चल्यात्‌ याति, तत्तत्‌ बस्तु तेनेव 
अविकल्पसंवेदनेन मनसा तत्सणं परिहृत्य, पुनरपि गतं चेत्‌ ya- 
रपि प्रत्याहृत्य 


 “ इभयाधीनश्चित्तब्रत्तिनिरोधः |! ( पा० १ qo १२.) 


इति पतल्लछिनीत्या 


४ अभ्यासेनेव कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । ? 
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श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेत: ११३ 


>. इति भगवत्संभाविते चित्तत्तिनिरोधे वैराग्याभ्यासयुगलदाब्योत्‌ 
मनसो निरालम्बनताप्रापियुक््या परभेरवावेशवान भवेत्‌ | उक्त 
^ च गीतासु 
८ यतो यतो निश्चरति. मनश्च भ्वळमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येव qui नयेत्‌ ॥ ? ( ६-२७ ) 
इति ॥ १२९ I 


क & ७७ rt SEIN STN ST 


भया सवै रवयति 
सर्वदो व्यापकोऽखिले । 
इति भेरवशब्दस्य 
d संततोच्चारणाच्छिवः ॥ १३० ॥ 


भा ऐ रव-इति अक्षरचतुष्कस्य अयमथे; - अतुत्तररूपोऽकारः, 
इच्छारूपः इकारः, अनुत्तरविभ्रान्तिरिव आनन्द, इच्छायां वि- 
भ्रान्तिः ईशनम्‌, ~ तेन एष क्रियाशक्तेः मारम्भः आकार इकारश्च, 
भा ARZU रकाशः, इच्छा ईशनं च आनन्दवपुषि अनुत्तरपर- 
धामनि च प्राण्भाविनि स्वरूपात्‌ अग्रच्याविनि यदा अनुप्रवि- 
शति तदा अ आ इ ई - इत्येतत्‌ एकारतया संपद्यते । अनुत्त- 
रानन्द्योः इच्छायां भसरणेन एकारोत्पत्तिः, तत्रापि पुनरतुत्तरा- 
` नन्दसंघट्टात्‌ ऐकारोत्पत्तिः$ । अत एव संध्यक्षरसंज्ञा एकार-ऐ- 
कारयो; । अत एव á 


de २ क० निरालम्बनतायुत्तया इति पाठ: । 
15 








१ १ g विज्ञानमेरवः 


| ८ अवर्ण इवर्ण ए।' 
इत्यनेन अ आए -इत्येतत्‌, अकार-एकारयो; एकादेशेन अ- 
थवा आकार-एकारयोः एकादेशेन ऐ-भाव; इति संवित्मकाशः 
शवलीभूतः । सा इयं स्फुटा क्रियाशक्तिः, स्फुटक्रियाश क्तिम स्वम 
ऐकाराथैः | अत एव एकाक्षरकोशे | 
Eere APTT स्यान्महेश्वरः । ' 
इति उक्तम्‌ । तेन भैरवपदस्य अयमर्थः - भया संवित्मकाशरूपया 
ऐकारः क्रियाशक्तिमान्‌ महेश्वरः सै रवयति विमृशति इति 
भैरवः इति एतदेव अभिधेयम्‌ | यद्वा भया ज्ञानात्मिकया 
शक्त्या ऐकारेण माहेश्वयेव्यञ्जिकया क्रियाशक्त्या सवै विसुशति । 
यदुक्त प्रत्यभिङ्ञायाम्‌ ` 
८-००००"जडमभूताना प्रतिष्ठा जीवदाअया । 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ॥ › (१।१।४) ! 

इति । अर्थान्तर तु द्वितीयपादेन आह - सवेदो व्यापकोऽखिले 

इति । तया भया सर्व शुभाशुभ॑ राति ददाति, सर्व वाति अनु- 

गच्छति व्यापकतया इति भैरवः 

“ इश्वर्रेरितो गच्छेत्स्वग वा श्वभ्रमेव वा । ! 


इति हि उपनिषत्‌, इति अहर्निशम्‌ उच्चारणात्‌ परमशिवीभावो 
भवति । एतदुचारणमाहात्म्यं श्रीमदभिनवशुप्तपादैः दर्शितम्‌ 
' आत्मन्येव न मामि नाम विसरद्रोमाश्वरेखाडूःरा- 
कान्त्या किंच दवीयसीरपि दिशो जानामि रुन्धे हठात्‌ । 
यन्मे भैरव भैरचेति रटतो हृद्भन्थिविस्फोटन- | 
जब्यत्पाशवपाशप-जरभरः कायोऽप्यनन्तायते ॥ ' 


—— = क्क 
1 =ru -—À न 


Le ९ re ge Ser इत्यारभ्य विमृशतीत्यन्तः पाठो नास्ति ।. 
de २० Fo go ARNA- RT. पाठः ।- 


T — € — e 


~ 


E 
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7^ इति । अत्र स्वदेहे अमानस्‌ अभभवनस्‌, अतिदूराणां काष्ठानां 
बलात्‌ आक्रमणज्ञानं, नुव्यत्पशुसंवन्धि पाशपञ्जरत्वं स्वका- 
यस्य पराकाशायमानत्वं विना न संभवति इत्यतः - कायोऽप्य- 
नन्तायते इति उक्तम्‌ । समस्ततादात्त्यभावनया जीवन्युक्ततायां 
परमेश्वरैकरूपतावेशात्‌ परसिद्धिछाभः, यन्मया स्तुतं - आत्मन्येव 
न सामि इति । एतत्तु विद्टतिविमशिन्यास्‌ अभिनवगुप्तपादेः दर्शि- 
तम्‌ । इयं करङ्किणी खुद्रा । | 

८ अनन्तं सुरवत्मे खम्‌ । ! 

इत्यमरः । कायोऽपि मोक्षायते इति पाठान्तरम्‌ । 


केचित्तु श्रियात्सर्व रवयति इति पठन्ति, तत्‌ न साधु - 
यदि भृरवः इत्यादिपदसिद्धिः स्यात्‌ तहिं एतत्‌ संगच्छेत। यद्यपि 
„ प्रचुरणुस्तकेष्यापि एष पाठोऽस्ति, तथापि धारणपोषणाथो भरति 
- कतमदक्षरमपेक्ष्य योजनीयः, न तावत्‌ भेरवपदमध्यात्‌ भेकारा- 
पेक्षा भरतिः रेफापेक्षो वा वकारापेक्षो वा । सञ्च॒दायपक्षे तु नहि 
“भर? इत्यर्णयुगस्य भरणादिकं वकारमात्रस्य रवणाथेत्वं यु- 
Rma प्रथमं वर्णद्वयं संयोज्य पुनवेकारस्य पूषेसंगतरेफसंयो- 
जनेन काकाक्षिन्यायापादनं न युक्तं - कष्ठकरप्यत्वेन कटपनागोर- 
वात्‌ । भरण-रवण-वमनार्थो भैरव; इति चिरन्तनायोऽपि न 

` A ba ` 
युक्तिसहो - भेरवपदस्येव सिद्धत्वात्‌ , एकारस्य सुषिरपातो वका- 
रवत्‌ भैरवपदासिद्धिः । अन्यच्च द्वितीयचरणे तु परमेश्वरेणेव सव- 
दत्वम्‌ अखिले व्यापकत्वं Aga । तत्‌ राति-वाति-क्रियायुग- 
9 लायौ द्वितीयपादोक्तः क्षेमराजादिभि; न चेतितो, यतो विज्ञानो- 
ख्योतमङ्गलश्वोकभारम्मे भरणाद्यथै एव प्रकटीकृतः । सर्वधारकः, 


= चक -Ó  — 


do १२ Te go भरणपोषणेति पाठ: । 





११६ विज्ञानभेख: | 
सर्वपोषकः, ime, सवेव्यापी, भेरवः इति मूलग्रन्थामिधेय॑ 
विचार्य मीरूणामभयप्रदो भेरवः, तथा भवभयाक्रन्दस्य कारणं, 
भीरवरुचाम्‌ ईश!) भानि नक्षत्राणि ईरयति चालयाति इति 
ie कालः तं वायति इत्यादिस्वकपोलक रिपतस्वचातुयेमात्र- 
नेपुण्यमदशेनविषये गजनिमीलनविधा इयम्‌ । तद्र सारासारार्थ- 
बिवेकविषये सहृदया एव प्रमाणम्‌ -इति क्षन्तव्यं गुरुभिः । एत- 
त्नकृतवर्ण चतुष्काक्षरयोजनाथेस्तु॒ तन्नाळोकसारमदर्शितनयेनेव 
Ja: ॥ १३० ॥ | 


अहे ममेदमित्यादि- 
प्रतिपत्तिप्रसङ्गतः । 

निराधारे मनो याति 
तद्धयानप्रेरणाच्छमी ॥ १ à el 





धारे वस्तुनि अबुद्धगोचरे पूर्णाहेभाव एव मनो याति - अह-वि- 
मर्शस्य अत्रुटितत्वेन निर्विशेषत्वात्‌ । परमानन्दात्मकत्वं तु आ- 
त्मनो न कदाचित्‌ विच्छिद्यते - पूणाहं-विप्रशीस्य परमात्मत्वेन 
सत्र सत्तात्‌ । अमबुद्धादीनां सर्वेषाम्‌ एक एव आत्मा, सर्वे 
हि स्वात्मन्येव रागिणः, स्वात्ममेमेब परमेश्वरभजनम्‌ 

ġo ३ To ge ईरयति कम्पयतीति पाठः । SA ET 

do Y क० Wo go तं वातीति पाठ; । 

Qe ५ क० go निमीलनमेव विधेयमिति पाठ: । 

Ho १८ क० Yo भाजनमिति पाठ: । 





अहँ, मम इदम्‌ -इत्यादिन्यूनाइन्ताज्ञानप्रसङ्केनापि निरा- 
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८ प्रेमेव त्रह्म केवलम्‌ । ? 
इति उत्तत्वात्‌। अहं-विमर्शस्य न्यूनतापूणेतादिना विच्छेदाभावात्‌ 
प्रबुद्धात्मा अप्रबुद्धात्मा वा आनन्दस्वभाव एव । अतो महेश्वरा- 
नन्दादिभिः विद्यायां वाप्यविद्यायां स्वानन्दसत्तया स्वात्मविषयं 
परं प्रेम न कदाचित्‌ हीयते इति उक्तम्‌ । यथा 
८ नन्वात्मनः प्रियाथे 
«der प्रियत्वं भणति श्रुतिः । 


-. तस्मादानन्दस्वभावः 
आत्मा सुक्तोऽप्यसुपक्तो वा ॥ ? 


इति । | 
“ मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते | 
O0 अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥ ? 
इति । 
‹ त्वमेवात्मेश सर्वस्य सवेश्वात्मनि रागवान्‌ । 
इति स्वभावसिद्धा त्वद्भक्तं जान अयेज्जन: ॥ ? 
इति । तस्मात्‌ न कश्चित्‌ अपरुद्धो न कश्चित्‌ Ea! सु अबुद्धो वा, 
किं तु स्वतत्रः परमेश्वर एव तथा तथा भाति । अबोधवोधसंबोध- 
कल्पनया तत्स्वातन्ध्यं विघरते, अतो बोधादिविकर्परहितत्वेन 
शान्तो भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
८ अविनाशी वासुदेवो विष्णुर्विश्वम्भरो हरि; । 
इत्थं कीपेनमात्रेण कलौ मोक्षो हि शाश्वतः d^ 


इति पाञ्चरात्रमतं कटाक्षेण प्रमाणयन्‌ शाक्तों भूमिम्‌ आइ 


Tm, we - 0. या WIFE ra 55. Sa 





ġo v 3 go सत्ताया इति पाठः । 











११८ विज्ञानभैरव: 


नित्यो विश्चनिराधारो 
व्यापकश्चाखिलाधिपः । 

शब्दान्‌ प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ 
कृताथाऽर्थातुरूपतः ॥ १ ३२॥ 





fr: परमेश्वरो निसत्वादिस्वरूपः इति अर्थालुशुण्येन तान्‌ 
शब्दान्‌ gg: चिन्तयन्‌ कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः । भट्टनारा- 
यणेनापि नामकीत॑नमाहात्म्य॑ स्तवचिन्तामणी पदे पदे अभि- 


हितम्‌ 


८ नामापि ध्यायतां ध्यानै: किमन्याळम्वनेः फलम्‌ । ' 
इत्यादिना ॥ १३२ Il 
ट्रैतप्रपशज्ञानं भ्रम एव, इति वेदान्ताभिमताम्‌ इन्द्रजालघार- 


j णाम्‌ आह 


मिदं सवेमवस्थितम्‌ । 
कि तत्तमिन्द्रजालस्य 
इति दारब्याच्छमं ब्रजेत्‌ ॥१३३॥ 





09 o e o x. 
— ——— चा न जाला PT 


do १ क० पु० निराकार इति पाठः । 

do ४ Fo go अर्थानुरूपक इति पाठः । 

do ५ ख० Je नित्यत्वादिस्वरूपत इति पाठ: । 
do ६ ख० पु० FMA: कृतकृत्य इति पाठः | 


J 
"€ +” " ० - 
SICCO" न 
eM ५ p FX 
r3. rere SA ॥ 
co Pos रु Pe ME. RENS 


७... 
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करे) अतसं निसत्रूपम्‌, अत एव इन्दरजालतुल्यम्‌ । किं स्वं ~ न 
किञ्चिदित्यर्थः । अतः सर्वम्‌ इदमिन्द्रजाळवत्‌ प्रतीयते, न वस्तु- 
सत्‌ इत्यथैः ॥ १३३ ॥ 


आत्मनो निर्विकारस्य 

क ज्ञानं m च वा क्रिया । 
ज्ञानायत्ता बहिभोवा 

अतः शून्यमिदं जगत्‌ ॥१ ३४ 


बोधात्मकस्य चिदात्मनो निविभागत्वेन निर्विकारत्वात्‌ ज्ञानं 
क, क च वा क्रिया, ज्ञानक्रिये विकार एव, तदायत्ता बाहाः 
4 पदाथाः, अतः WW इदं शून्यमेव ध्यायेत्‌ । यदुक्तं चन्द्रज्ञाने 
: अध KA दिशः सवी भूमिरापोऽनळस्तथा । 
वायुश्च खं मनो बुद्धिरहङ्कारश्च ये गुणाः di 
सबै शून्यं निरालम्बं तत्र सवै प्रतिष्ठितम्‌ । 
यस्किंचिस्सकळं भावरूपं तत्रेषु वणितम्‌ | 
तद्सारतरं चन्द्र मायास्वप्नोपमं स्थितम्‌ । 
भ्रान्ति यजस्व चै पुत्र सवे शून्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ 
शून्यात्मवतेते शक्तिः शक्तेवेणोः प्रजशिरे । 
वर्णेभ्यश्च तथा. सत्रा मत्रेभ्यः HETAT ॥ 
तस्माच्छून्यं जगद्यायेद्यन्न नञ्येत्कदाचन ॥ ! 


E i 2 इति । अतश्च ज्ञेयकार्यादिरूपं जगदपि न किश्चित्‌ इति निरूढ- 
~ˆ शुद्धसंबिदोञ्नुत्तरभावमासिः । इति शाक्ती भू; ॥ १२४ ॥ 











| १२० विज्ञानभैरवः 


न मे बन्धो न मोक्षो मे 
भीतस्यैता विमीषिकाः । 
प्रतिबिम्ब मिदँ बुजे- 
जलेष्विव विवस्वतः ॥ १ ३५ ॥ 


मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो, मोक्षो वा,- देशकालाद्यपरि- 
च्छित्नत्वात, परिच्छिन्नस्यैध बन्धमोक्षभाबात्‌, केवलम्‌ एताः 4 
बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशात्‌ अपरासृष्टस्वरूपस्य भीत- 


स्येव 








द्वितीयात्‌ वे भयं भवति ' 
इति ट्रैतत्रस्तस्य, न तु चिदद्वेतपरामशेशीलस्य विभीषिकाः - चट- 
कभीत्युत्पादनशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुपाद्या; | तक्तज्ञानिनस्तु 
किं करिष्यन्ति एताः- अनेन बन्धनम्‌, इदं न कतेव्यम्‌ , इदं 
कतेव्यम्‌, अनेनेव मोक्षः, इत्याधयाः कल्पना: | 
८ निखेगुण्ये पथि विहरतां को विधिः को निषेधः । ? 


इति शुकमुन्युपदेशात्‌ । उक्तं च कल्हणकविना 
3 ८ शाळीन्पलाळपुरुषोऽवति यः GNT- 
E. दग्धानचश्वटकपेटकभीतिदानेः । 
| ` त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्‌ 
E कि तत्र भजनकृता वनकुजराणाम्‌ ।। 
 इति।यथा द्वयस्य विम्बमेव प्रतीप॑ जलमध्ये अस्ति, तथा बुद्धि- 4 
E - रेव परिमितविषया- बद्धोऽहं AS इत्याकारा प्रतीपा इति 


eme o ——À (— 


de १ We go बाळस्यैता इति पाठः । 
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मम किम्‌ आयातं, बुद्याद्यवभासकत्वेन तदतीतत्वात्‌ -इति 
बुद्धिमेव e ॥ १३५ M 


अन्त/करणत्यागगश उक्त्वा बाह्मकरणत्यागधारणाय्र आह 


m N 
, 
< 


इन्द्रियद्वारकं सवै 
सुखडइश्खादि्संगसस्‌ । 
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य 
स्वस्थः स्वात्मनि वतेते ॥१ ३६॥ 


Cue चा > GM» E O पाका 


संबध्यमानसुखहुः्लादिमर्यं uq इन्द्रियद्वारायातस्‌ , न तु मम 
चिदात्मनो वास्तवम्‌ इत्यतो हेतो; इन्द्रियाणि परित्यजेत्‌ । इ- 
न्ट्रियाणास्‌ एष एव सम्यक्‌ त्यागो - यत्‌ स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थि- 
quU : | 
८ एते हि चिद्विलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियाद्यः । ! 
इति उक्तनयेन स्वस्वरूपचिन्मात्रविलासज्ञानम्‌ इन्द्रियाणां स्व” 


स्थत्वं बते । वेते इति feed wz । ततश्च आत्मसंस्थ एव 
तिष्ठेत ॥ १३६ ॥ 


- ज्ञानप्रकाशकं सवै 
सर्वेणात्मा प्रकाशकः । 


do १४ क० go आत्मस्थ इति पाठः । . 
16 





- 
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एकमेकस्वभावत्वात्‌ 
ज्ञानं ज्ञेयं विभाव्यते ॥१ २७॥ 





सर्व प्रकाइयं वेद्यं वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकम्‌ अस्ति । 
८ कुलल्युटो बहुलम्‌ |? ( पा० व्या ३।३।१९३ ) 
इति ज्ञानपदस्य कतेरि प्रयोगेन ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य 
तदेव॑-विधम्‌ वेदकम्रकाशयं वद्यम्‌ इत्यर्थः । वेदकसाध्यं वेधत्वम्‌ 
उक्त्वा वेद्यसाध्यं वेदकत्वम्‌ आह सर्वेणात्मा इति । सर्वेण वेध- 
जातेन आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति । वेद्यम्‌ ऋते किमपेक्ष 
भेदकत्वं वेदकस्य, वेदकः इति कस्य वेदकः इत्यथः । अतो वेद्य 
एव जीवितं ददाति वेदकस्य इति । वेद्यत्वं वेदकत्वस्वरूपं, 
येदकत्वं वेद्यत्वात्म - एकप्रकृतिकत्वात्‌ । अतो ज्ञानं ad, ज्ञेयं गी 
वेद्यम्‌ एकमेव तत्त्वं विशेषेण भावयेत्‌ । यदुक्तं 
८ यावन्न वेदका एते तावढद्याः कथं प्रिये । 
वेदकं वेद्यमेक तु तत्त्वं नास्त्युचिस्ततः ॥ ? 


 इति। किंच 


* प्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात्‌ 
स च प्रकाशो न पृथग्विमशात्त्‌ । 
नान्यो चिमर्शोऽइमिति स्वरूपात्‌. 
अहविमशाऽस्मि चिदेकरूपः ॥ ? A 
de ८ Fo Jo XÀ मृते इति पाठ: । apt 
— Qe १० क० ge ददाति वेदकत्वस्वरूपं वेदकत्वं वेद्यं तु आत्मा इति पाठ: । 
de १३ Fo ge तावद्वेद्यमिति पाठ; । | 
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इति नीत्या प्रकाशक ज्ञानं न आत्मनः पृथक्‌, सवेशब्दवाच्यं 
ज्ञेयजातं ज्ञानाव न पृथक्‌ इति ऐक्यं भावयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 

अधुना निर्विकर्पदशाप्राहयर्थं पूर्वोक्तद्वादशोत्तरशतशून्यभू- 
मिषु, एकस्यामपि विश्रान्तानां प्रमातृणां यावज्जीवं जीवन्छुक्त- 
तायां, देहपाते पुनस्तेषां विदेहमुक्तिः - पारमेश्वरस्वरूपा भेदात्‌ 
तत्तुर्यता, ` | | | 

८ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते । ' 
इति उपनिषत्मामाण्यात्‌ निष्कलब्र्मोपासकानां न कुत्रचित्‌ गता- 
गतं पशुप्रमातृषु स्वगेनिरयगमनमिव, सकलव्रह्मध्यायिषु अचि- 
रादिमागेगमनमिव उत्क्रान्तिरपि तेषां नेव भवेत्‌ । किं तु निष्क- 
छब्रह्मोपासकमाणानां तप्तकटाइभक्षिप्जलबिन्दुवत्‌ तत्रैव wur, 
qq. स्थानस्‌ | 
| ' जिज्ञासारहितं शुद्धं निर्विकल्प परे पदम्‌ । ! 
यदाह कठवल्युपनिषत्‌ | 
` यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ ? 

इति परमगतिशब्दमतिपादितम्‌ पू्वोक्तलक्षणभेरवशरीरमेव तेषां 
स्वतः सिद्धं, न पुन; er वाह्यतिलान्रमध्वादिपिण्डसाधनापेक्षा 
कार्ममछाहताणुसंघवत्‌ , एतत्‌ सवेस्‌ अभिमेत्य आह 


मानसं चेतना शक्ति 
रात्मा चेति चतुष्टयम्‌ । 


do २ क० ge इत्येकमिति पाठः । ` र 
de ५ क० पु० देहपाते$तस्तेषामिति पाठ: । - 








1 
| 

TI 
| 


do ९ ख० स्यरुपाविश्रान्त्या इति पाठः । 
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यदा प्रिये परिक्षीणं 
तदा qued वणुः ॥ १३८ ॥ 





मानसं संकल्पात्मकं, चेतना बुद्धि) शक्तिः माणाख्या, आत्मा 
एतदुपहित; परिमितममाता, एतत्‌ चतुष्टयं यदा परिक्षीणं चिच- 
मत्कारम आपन्नं. तदा तत्‌ पूर्वोक्तं Wed वपुः ' अन्तः स्वानुभवा- 
नन्दा? इत्यादिकम्‌ । यद्येवं तहि कतृत्वज्ञातुत्वे प्रमीतस्यापि जीव- 


नयुत्तयवस्थायामिव कथं न उपल्भ्येते,? इति चेत्‌, रहस्य शणु - 


स्वतन्नो नित्यः परमेश्वरः, तस्य एतदेव स्वातन्ऽ्यं - यत्‌ देहेन्द्रि 
यादिभिः जीवदशाभ्युपगमे क्रीडनकः खेलनं कदाचित्‌ स्वस्वरू- 
पविश्रान्त्या बाह्यस्पन्दनं परित्यज्य प्रतिष्ठितस्पन्दाभ्युपगमः पु- 
घुप्यादिवत्‌ , पिण्डपातानन्तरं अक्षुब्धा निप्क्रियावस्था हि स्वत- 
च्रे परात्मना अभ्युपगता इत्यतो ज्ञातृत्वाद्यनुपलन्धिः । इयमेव 
अवस्था श्रीभगवह्रीतासु / 


तथा देद्वान्तरप्रापिर्घीरसत्र न युह्ति । ? ( २१४ So ) 


इति माझामन्नावसरे भैरववपुःस्वरूपा देशान्तरमा परेव देपायनेन 
निर्दिष्टा । उक्तं च भेरवस्रोतसि अनुत्तरभट्टा रके 


८ मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किंचिदुपलभ्यते | 
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात्‌ ॥ 
जिज्ञासारहित स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः | 
अक्ाळकळनाहेतुगीमागमविवजितः । २ 





नि l तिता — 


do ११ क० go स्वतन्त्रेणात्मनोते पाठः | Wo go परमतेति पाठ: । 
do १५ qo go स्वरुपादेरिति पाठ: । | 


A 
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निरालम्बो निरुत्साहः शून्यभूतः शिवः स्वयम्‌ । ` 
संज्ञानाशेन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ॥ ? 


. तथा तत्रैव देवीं प्रति बचनान्तरस्‌ 


८ विचरामि न चैकाकी कदाचिच्छून्यरूपता । 
सवै alaani quus त्वया सह ॥ 
कदाचिदीदृशं विश्वं रश्यमेतदितीरितम्‌ । ? 
इति । अनेन अभिप्रायेण जैमिनीया अपि अन्त्येष्ठिसमये निर्जी- 
वस्यापि पिण्डस्य विष्णुसंबन्ध्येकविंशतिस्तानानि वितरन्ति, 
अन्यथा 

८ अविनाशी वा अरे अयमात्मा । ? 

८ निलयो नित्यानां । ! 

८ न जहाति सृतं चापि सबेच्यापी धनञ्जयः p 
इत्येवमादीनि वाक्यानि अभ्रमाणानि स्युः । तस्मात्‌ पञ्चत्वेऽपि 
भैरवं वपुः निर्विकल्पमेव, इति न कश्चित्‌ दोषः । जयरथोऽपि 

s Ce ? ê 
एतद्रहस्यनयनिष्ठितानां तीथादिकमपि अनुपयुक्तमेवाह, यदुक्तं 


स्तोत्रे 


८ बहुलमहसि बोधे प्रोच्छढत्येकरूपे 
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा | 
अविद्तिपरमाथोस्तीथदेवाल्यादि- 
अ्रयणमुपद्शिन्तो हन्त नापत्रपन्ते ॥ ? 
इति । तत एतन्मागेश्रद्धावता विवेकिनां जीवन्मुक्तिरपि तृणमिव 
भासते, का कथा पशुदशनजीवितभूताया अन्‍्त्येपष्टिवातोयाः, यत्‌ 
स्तोत्रेऽपि | 


Qo १० Fo go वा अयमिति पाठः । 
Qo १९ Qo Wo go भ्रवणमिति पाठ: । 
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८ नयकळनया यस्योद्रूते विवेकपरासृते 
तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिगेता गणनीयताम्‌ | 
प्रमयसमये प्रत्यासन्ने स्वसंविदि संस्फुरन्‌ 


| अभिळषति नेवान्लेष्टयाद्याः क्रियाः पञ्जुकरिपताः ॥ › - 
| इति । मृतस्य पिण्डरचनापि उपहास्येव । यदुक्त 

| : प्राग्जन्मकोटिससुपार्जितदुष्कृतौघ- 

| __ खेदावहं कमपि पिण्डमवैति जन्तुः | 

| उर्ध्वोध्वेशासनरतो5पि गुरुम्रेताय i 


| तस्मै समपयति पिण्डमिति प्रमाद: ॥ ! 


इति । एतन्नयावळस्विनो मरणं जीवितं च तुल्यतया इत्याह । 
मरणं जीवितं च देइस्येव, न तु आत्मनः 
८ जीवापेतं वाच किल इदं म्रियते न जीवो श्रियते।' | 

इति ame । एतन्निस्तरङ्गोपदेशमध्यात्‌ एकयापि धारणया ने- । 
अल्ये साति, अस्य योगिनो द्विविधा दशा-जीवन्सुक्तिः सति 

देहे, पिण्डपातानन्तरं तु विदेह्ुक्तिः इति । तत्र यावत्‌ जीवा- 
वस्थायां मानसादिचतुष्टयं परिक्षीणमेव, सर्वत्र सर्वदा चिन्मात्रा- 
बहितत्वेन तचचमत्कारापन्नत्वात्‌ सगेस्य, देहपाते तु शान्तबोधा- 

ख्यं देहान्तरमेव परमेश्वरस्वरूपत्वात्‌ , न तु अन्यदेहान्तरमा प्ति- 
रुत्क्रम्यते, नहि सवगतस्य आत्मनः उत्क्रान्तिः संभवति । यदुक्तं 





वीरयामले 
^ उत्क्रान्तिविंद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकर्पना । : 
मानं परिच्छेदः इत्यथेः | | 
de ८ Se ge रतोऽपि दुरो इति To go | gd aum इति पाठः । A छु 
de ९ ख० ge प्रसाद्‌ इति पाठः । | -— 


de १३ To पुः नेर्मल्ये इति पाठ: | 
१० १९ Qo ge FRE NN पाठ; | 


“aT 

yl +, 3 Sid ४ 
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८ अमाने शून्यनिभासे कस्योत्क्रान्तिः क च RAT ॥ 
यदि सवेगतो देवो वदोत्कम्य क यास्यति। | 
अथासवेगतो देवो घटतुल्यस्तदा भवेत्‌ ॥ ? 


इति । इति प्रेत्य मुक्ति! जीवन्युक्तस्येव, देहाभिमानिनः 
कमेजडस्य, तस्य मलिनवासनाश्रयत्वेन परलोकगमनमेव, श्राद्ध- 
पिण्डदानादिकं तदुपयोग्येव, यत्‌ देहाभिमानवासना श्रीमदाचा- 
याँभिनवयुप्पादैः दशिंता वातिके 
८ अस्ति मे पिण्डदोऽयाहं पिण्डदानक्रमात्तथा । 

प्राप्रोस्यवयवाभोगं पूणेदेहो5स्मि सुस्थितः ॥ 

अदृष्टक्रियया पुत्राशिष्यस्वात्मादिकुप्तया । 

स्वगभाग्यहमत्यन्तमात्तसङ्गोगझुस्थितः ॥ 

नास्ति मे पिण्डद्‌ः कञ्चित्स्वयं चास्स्यतिदुष्कृती । 

न मे त्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकाणेवे ॥ ? 


` इति । स्वसंवित्स्फार एव तथा तथा स्वरनिरयफलको भ्रान्त्येव, 
न तु तत्त्वतः । इति अलम्‌ अप्रकृतेन ll १३८ ॥ 


एतत्‌ उपसंहरति 


निस्तरङ्गोपदेशानां ` 
— SK समासतः । 
द्वादशाभ्यधिकं देवि 

: यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्ञनः ॥१ ३९) 


e e 
7 de १३ क० ge भ्रातास्ति इति, ख० go आन्ता इति पाठः । 
do १४ क० ge स्वर्निणेयफलकः इति पाठः । 





१२८ ` विज्ञानभैखः 
द्रादशाभ्यधिक शतं द्वादशोत्तरशतम्‌ ॥ १३९ ll 


अत्र चेकतमे युक्तो 
जायते. भैरवः स्वयम्‌ । 

वाचा करोति कमोणि .. 
शापानुग्रहकारकः ॥ १४० ॥ 








अत्र च एकतमे - एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि, युक्त; 


समाहितः, वाचा, न पुनः प्रयन्नेन इत्यथेः ॥ १४० ॥ 





अजरामरतामेति 
सोऽणिमादिणुणान्वितः | 
योगिनीनां प्रियो देवि 
सर्वमेलापकाधिपः ॥ १४१ ॥ 
जीवन्नपि विसुक्तोऽसो 
 झङुवेन्नपि च चेष्टितम्‌ । 


श्रीदेवी उवाच 


zd यदि वपुर्देव 
परायाश्च महेश्वर ॥ १४२ ॥ 
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एवसुक्तव्यवस्थायां 
जप्यते को जपश्च कः । 





इदम्‌ इति उक्तरीत्या सवेमयव्यवस्थायां सत्यां, जप्यते को 
जपश्च क; - भेदस्य अभावात्‌ ॥ १४२ ॥ 





ध्यायते को महानाथ 

पूज्यते कश्च दृप्यति ॥१४३॥ 
gud कस्य वा होमो 

यागः कस्य च किं कथस्‌ । 





महानाथ हे देव! कस्य वा emp ॥ १४३ ॥ 
श्रीभैरव उवाच 
एषात्र प्रक्रिया बाह्या 
स्थूलेष्वेव मृगेक्षणे ॥ १४४॥ 
भूयो भूयः परे भावे 
` भावना भाव्यते हि या । 





प्रक्रिया जपादिका । परे भावे बिश्वपूरणे स्वस्वभावे या 
भावना विमशेना 
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८ अहमेव परो हसः शिवः परमकारणम्‌ 
(स्व॒० ४ प° श्वो० ३९५ ) 


इत्यादिरूपा भाव्यते संपाद्यते | १४४ ॥ 





जपः सोऽत्र स्वयं नादो 
मन्रात्मा जप्य FN: ॥ १४५॥ 





स एव नादः अकृतकाहंविमर्शात्मा जपनीयो देवः । या 
भावना निष्पाद्यते स जपः इति अन्वयः । जप्यस्‌ आइ स्वय 
नादो मत्रात्मा इति 

८ पुथङ्कखः verge न सिञ्यति कदाचन । ' 
इति न्यायात्‌ । अत्र सूक्ष्मयस्तूपदेशमये शास्र || १४५ ॥ 





ध्यानं हि निश्चला बुच्धि- 
निराकारा निराश्रया । 

न तु ध्यानं शरीराक्षि- 
सुखहस्तादिकल्पना ॥ १४६॥ 





निश्चला esr, निराकारा नानोछेखशून्या, निराश्रया F- 
न्द्हद्रादशान्ताद्राश्रयहीना || १४६ ॥ 

अपरत्र बाह्योपकरणपूर्वा पूजा, अस्मिन्‌ दशेने त॒ निर्विकरप- 
दिव्यपदावेशात्‌ अन्यत्‌ न अर्चनम्‌ इत्याह 
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पूजा नाम न एुष्पादै- 

qi मतिः क्रियते दृहा । 
निर्विकल्पे परे eua 

सा पूजा ह्याद्राह्ययः ॥१४७॥ 





महाव्योज्नि परचित्मकाशे, आदरात्‌ श्रद्धा्रकषोत्‌, यो लयो 
विश्रान्तिः, सा यस्मात्‌ पूजा तस्मात्‌ पुष्पाचेः$ नाम न पूजा 
॥ १४७ ॥ 





अत्रेकतमयुक्तिस्थे 
à योत्पद्येत दिनाहदिनस्‌ । 
भरिताकारता सात्र 
ठृप्तिरत्यन्तपूणता ॥ १४८ ॥ 





एकतमयुक्तिस्थे योगिनि इति शेष; ॥ १ ४८ ॥ 





महाशून्यालये वह्णौ 
x भूताक्षविषयादिकमू । 
e ` हूयते मनसा साधे 
स होमश्चेतनासुचा ॥ १४९॥ . 





विज्ञानमैरव: 
शून्यपदस्य आ समन्तात्‌ लयो यत्र 


महाशून्यस्य शून्यातिशून्यपदर् यो यत 
परतस्वात्मनि बहौ, तत्र भूतन्द्रियविषयमुवनतच्चादिरूर्प सक्छ 


जगव , तद्विमागकल्पनाहेतुना सह, चेतना विश्वाचुसंधात्री श- 
क्तिरेव छुक तया हूयते यत्‌, स होम; अगौ हविदानम्‌ इत्यर्थः । ` 
८ चितिः खुक्‌ चित्तमाज्यम्‌ । ' 
इत्यादिश्रुतिः । स होमः gen च चेतना इति पाठान्तरम्‌ ।।१ ४९ 


यागोऽत्र परमेशानि 
ुष्टिरानन्दलक्षणा । 


यागो देवपूजा ॥ 
क्रपणात्सवेपापानां 
त्राणात्सर्वस्य पार्वति ॥ १५० ॥ 
्रशक्तिसमावेश- र ] 
स्तक्षेत्रं भावना परा । ` 
अन्यथा तस्य तत्तस्य 
का पूजा कश्च तृप्यति ॥१५१॥ 


१६९ 











पश्रुममातुः, रुद्रप्रमातणां पतिरूपाणां या शक्तिः अनाश्रि- 
ताख्या तस्याम्‌ समावेश; तन्परयीभवनं तदेव क्षेत्रम्‌ इति अन्वयः । 
. हेतुरूपेण क्षेत्रपदं निषेक्ति -क्षपणात्‌ इति । तत्‌ क्षेत्र न पुनः 
 ङुरुसेत्रादि॥ १५१ ॥ | 
: je २ क ge wd विषय जगदिति । ख० go रूपं विश्वं सकलमित्ति पाठ: । 
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यागकषेत्रादि किस्‌ कथम्‌ इति देवीप्रश्नविषये आदिशब्दग्राह् 
ल्रानमपि निर्दिशति 
स्वतन्रानन्दाचिन्मात्र- 
सारः स्वात्मा हि सवेतः । 
आवेशनं तत्स्वरूपे 
स्वात्मनः ख्रानमीरितम्‌ ॥१५२॥ 


M 





स्वात्मस्वरूपे आवेशनमेव gud खानम्‌ इति भाव! ॥ १५२॥ 


| यैरेव पूज्यते दव्ये- 
4 स्तप्येते वा परापरः । 
यश्वेव पूजकः सर्वेः 
स एवैकः क्क पूजनम्‌ ॥१५३॥ 








येः इति कुसुमादिभिः अलिबलिपिशितादिभिश्व । परापरः 
इति परादेव्या सहितः पर; परमेश्वरः | अतः क पूजनम्‌ उक्त- 
पारमार्थिकपूजाव्यतिरेकेण न किंचित्‌ अन्यत्‌ पूजनादि इत्यथः 
॥ १५३ Il 


अ) व्रजेग्राणो विशेजीव 
इच्छया कुटिलाकृतिः । 


do १ «o ग० Jo यागक्षेत्रादि इत्यारभ्य ज्ञानमित्यन्तः पाठो नास्ति । | इत्यारभ्य ज्ञानमित्यन्तः पाठो नास्ति । DN 
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दीर्घात्मा सा महादेवी 
परक्षेत्रं परापरा ॥ १५४ ॥ 

अस्यामनुचरन्‌ तिष्ठन्‌ 
महानन्दमयेऽध्वरे । 

तया देव्या समाविष्टः 
परं भैरवमाप्नुयात्‌ ॥ १५५ M 

पट शतानि दिवा रात्रो 
सहस्राण्येकविंशतिः । 

जपो देव्याः समुद्दिष्ट | 
प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः ॥ १५६॥ . 





“ऊर्ध्वे प्राण” इति सकार-हकारजपात्मिकां परां देवीम्‌ उप- 
क्रान्ताम्‌ “होच्चारं मनसा कुर्वन' इति इंसोचार॑ मनसा कुबेन्‌ 
शान्ते महीयते इति मध्ये अभिहिता) पुनः सवेषु sug चतुथ- 
चरणेषु फलभूता शून्यभूमिं प्रज्ञापारमितां निर्विकल्पावस्थां 
छोकत्रयेण अन्ते उपसंहरति,- व्रजेत्माण इत्यादि । पाणः ` स! 
इत्येवंरूपः प्रकाशो ब्रजेत्‌ बहिः निः qu. जीव; ' अहम्‌ : इत्ये- 
वंप्रकारः क्षपारूपः, प्राणस्य वहिनिःसरणे अपानस्य अन्तः- 


प्रवेशने जीवात्मता संभवति इति संभावनायां लिङ्‌ । जीवस्य ` d. 





do १ ग० go परादेवी "T 
- Qe १६ क० qe निःसारयेदिति पाठ: । 


ध्या 
N 
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प्राणान्तर्वतित्वात, प्राणस्य हकारलिपिवत्‌ कुटिलाकृतित्वात्‌ 
जीवोऽपि कुटिलः, मत्याहत्य अन्तःप्रवेशाभावे जीव एव न 
स्यात्‌ इति अपानदशेव जीवमादुर्भावः इत्यतो ` विशेत्‌ जीवः ' 
इति उक्तम्‌ । बक्रत्वमपि तस्य स्वतत्रपरमेशेच्छयेव । कुण्डलिन्या 
अघोमुख्याः सार्घत्रिवल्याकारस्वात्‌ तदन्तःस्था प्राणशक्तिरपि 
कुटिला । माणान्तर्वती आकाशो बालाग्रशतभागानाम्‌ अन्तिमो 
भागः परमसूक्ष्मो निराकृतिः । आधारवक्रतया आधेयस्यापि 
उपचारात्‌ वक्रत्वम्‌, न तु तत्त्वतः इति प्राण एव कुटिल; । 
हृदयाकाशसंविन्मात्रात्‌ जीवदशोद्भातिः 
* प्राक्‌ संवित्प्राण परिणता । ? 

इति श्रुतेः । पूर्णीहंविमशेसंविन्मात्रात्‌ न्यूनदेहाभिमानि जी- 
वत्वम्‌ , महाकाशत्वे सति घटाघाकाशोद्भतिवत्‌ । इडायां वांम- 
नाड्यां संवळनात्‌, पिङ्गलायां दक्षनाड्यां वनात्‌ प्राणशक्तेः 
द्विवळयाकारत्वं । सुधुन्नाख्या मध्यनाडी तु साधेमात्रात्मकत्वात्‌ 
सार्धा । माणस्य हृदाकाशात्‌ आरोहणेन माणात्मकतया “हम्‌' 
इति, द्वादशान्तात्‌ अवरोहणेन अपानदशया “स? इति वर्ण 


दयोत्पत्तिः । जीवस्य जीवत्वमेतद्वणेद्वयव्यक्तभाषणेन 


८ इंस-हंसेति मत्रेण जीवो जपति सवेदा । ? 
इति, उक्तत्वात्‌ जीव एव जपति, न तु परमेश्वरः-इंस इति मन्नेण 
७ ७ * 

नयूनाभिमानघटनात्‌ , ईश्वरदशायां तु पूर्णाइन्तात्मकतया “ अह 

Qe १ Wo go प्राणानुवतित्वादिति पाठ: । 

do १५ आरोहणेन द्वादशान्तादवरोदणेन प्राणात्मकतया अहूमिति अवरोहणे- 
नेति एवंविधः पाठः सर्वेत्नादशपुस्तफेणु । | 

do १६ ख० Jo दशाया इति पाठः । 

do १८ wo go मन्त्र तु इति पाठः । 

` Qo २० fo go AZA: इति पाठः । 
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;, सो5हम्‌, अहम्‌ इदम्‌ इत्यादिबिमशोच्छुरितत्वात्‌ इदं त्या- 
ज्यम्‌, इदम्‌ उपादेयम्‌, इदं मम, न इंद मम इति हान-समा- 
दानधर्मित्वात्‌ इंसत्वम्‌ । एवं चिदर्केरदिमविकासे दिनम्रकाशः 
पाणः, तत्संकोचेन रात्रिरपानः । एवं स-हयो$ धमोधमेयो!, ii 
हृस्वयोः, दिनक्षपयोः, अग्नीषोमयोः मूलभूता हृदाकाशसावत्‌ 
शून्यभूमिः परा देवी विज्ञानतन्रे सर्वसाधारणा muU नि 
दिशा । एतस्या विततरूपत्वं दशेयति ` दीर्घात्मा सा महादेवी 
quid परापरा ।' इति । सा महादेवी महदम्बरैकमकाशस्वरूपा 
संविदगनचरी प्रमावृममेयममाणगामिनी ' स-ह?-इति वर्णद्यस- 
्ामदा तद्रिश्रान्तिभाजनं, तन्मूघोकाशस्थत्वात्‌ तटस्थरूपत्वेन 
स्यिता तत्पार्शस्थान्तर्बहिष्करणविसर्गकत्री अजपा - अव्यपदे 
surf सती वितताकृतिभवति ।-तस्या एव विस्तारो द्वेतसंपत्ति- 
दिनक्षपात्मिका । सेव परं क्षेत्रं सबेपाशानाम्‌ क्षपणात्‌ , सवेस्य 
त्राणात्‌ तीर्भमूमिबी सा, न तु कुरुक्षेत्रादि क्षेत्रम्‌ । इयं परापरा 
दशा - भेदाभेदात्मकतया अहम्‌ इति प्राधान्येन, इदम्‌-इति गुणी- 


कारेण, अर्थतः तच्छब्दास्मच्छब्दयोः अभेदः, तत्तया मत्तया 


' निदेशेन भेदश्च इति परापरात्वम्‌ | स्फुटवाच्यहकार-सकारान्त- 
गैभिता परा देवी अन्तः प्रवेशदशायां इ-कारस्य मस्तकोर्थ्ये 


८ अम्‌ इत्यनुस्वारः । ! 
इति कुतळक्षणानुस्वाररूपा केवळबिन्दुतया अजप्या । एवं बहिः 


Qo १४ क० go परापरदशा-इति पाठः i 
do १७ qo ge परापरात्वमिति पाठ: । 
qe ३१ क० go खाप्येति पाठः | 


Á | 
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८ अः इति विसजेनीयः । ? 


इति कृतलक्षणबिसजनीयात्मिका अकारं विना बिन्दुद्वयस्य अ- 
नुचायेत्वात्‌ अजपा । एवं वणेक्रमेण अजपात्वस्‌ । संवित्कमेण तु 
संवित्मकाशेन सर्वशब्दस्फुरणस्‌ । तत्स्फुरणं तु न केनचिदपि 
संभवति - संविदन्तराभावेन स्वप्रकाशत्वात्‌, स्वपकाशस्य च 
परप्रकाशानपेक्षत्वात्‌ प्रदीपस्य प्रदीपान्तराभाववत््‌ । ननु जीवो- 
ऽस्ति इंसमन्नजीचः, तन्मन्नमातरविमशोनुसरणेन तस्य ARR- 
मशे) कथं जायते,? इति चेत्‌ ब्रूमः अत्राहुः महेश्वरानन्दपादाः 
* यदि निजहृदयोह्लासं 
निर्णेतुं नित्यनिष्कलसिच्छा । 


सध्यतुटिखुटितव्या 
अस्तङ्गतयोः सोमसूयेयोस्तहि ॥ ? 


. इति । सोमः अपानो - हकारः सकलवेद्यवगपोषकत्वात, ज्ञातत्वात्‌ 


सकारात्मा सूयः हंकार-स; कारयोः अस्तङ्गतयोः सतोः मध्य- 
gf उद्धतव्या - माणिक्यमािन्यादिवत्‌ । सकारस्य अस्तङ्गमनं 
स्वहृदये विसजेनीये इकारस्य च स्पहृदयसंपुटीकरणलक्षणे अनु- 
स्वारे यदा विश्रान्तिः तदा मध्यमा तुटि; - विभज्यावस्थानक्षण- 
लक्षणो यः कालखण्ड; स उच्चुटितव्यः, तदानीम्‌ ' अहं सः इति 
fausi उत्पद्यते | हसमन्तरर्ट्रिए; अह स, सोऽहम्‌ इति महा- 
मन्न, स एव विमृष्ठव्यः स्वात्मप्रत्यभिज्ञानोपायत्वात्‌ । 
de १६ ख० ge संपुटीकारोते पाठ: । 


qo १९५ क० ge Aai: उत्पद्यते इति पाठः । 
18 





११८ 'विज्ञानमैरव: 
जयरथस्तु - स-हाभ्यां - सकार-हकारा'भ्यां जातो जपः सह- 
जोऽकृत्रिमः । 

८ स-हो क्षपादिनासानावघरोत्तरचारिणो । 
परस्परद्वेषरतौ मत्तौ नागहुडोपमो ॥ ^ 
कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीये मुक्त्वास्वरं महत्‌ । ! 

इति । अत्र क्षपादिनामानों इति क्षपा-दिनाभ्याम्‌ आ समन्तात्‌ 
मननं ज्ञानं ययोः इति यथाङ्रममपानस्य माणस्य च क्षपया 
दिनेन च शास्रीयो व्यपदेशः । यदाशयेन वीरावलिकुले - 

८ सितासितौ दीघेहस्वो घमोधमो दिनक्षपे o 

यदि तद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः di? 

इति । शुक्लो दिनम्‌, कृष्णा रात्रिः । प्रकाशविकासेन दिनस्य 
दीर्घता, तत्संकोचेन राजिहेस्वा । वेदोक्तविध्यधिकारवाइल्यात्‌ 
धर्मत्वं दिनस्य, रात्रेस्तु तदनधिकारात्‌ अधर्मता । अयीतनुत्व॑ .._ 
सूयेस्येव, न तु चन्द्रस्य । कुम्भकावस्थया प्राणापानयोः प्रशान्तिः ` 
योगिनाम्‌ अभीष्टः अत एव क्षीयेते तो इति उक्तम्‌ । अन्यथा 
हि इृयायुदेरणम्‌ अनबरतजन्ममरणप्रवाहकारणं विदृध्यातां श्रु . 
तिस्मृतिष तु दिनक्षपयोः श्वत्वेन निर्देश! कृतः, मृत्युद्तत्वात्‌ 
आयुइरणात्‌ जनहिंसकत्वाच । तथा च ब्राह्मणस्‌ । 


४ एतो वै यमश्चो यमस्य श्वानौ यदहोराज्ने ताविदं 
मचुष्याहरणाबन्तःप्राणप्रवेशेनोपसृजन्तौ प्रवहतः । ' 


E 





इति | तथा aah च | j 
“यौ ते श्वानो यम रक्षितारौ | 
चतुरक्षो पथिरक्षी नुचक्षसौ । i 
de ७ क० ge अपारस्येति पाठ: | कक फेर: ऱ्य ER 


do ११ Te पुः UR दिनामेत्यत ७ ma 
पाठः पयोयरुपेण बहि: प्रक्षिप्त: । T dg क Rg इत्यन्तः 


a | 
5-2 Mu aM wei 


A, 


er, "A: 


श्रीशिवोपाध्यायक्ृतविशृत्युपेत: ११९ 


ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ 

स्वस्ति चास्मा अनमीवं च देहवि ॥ 

उदनसावसुठंपा sgat 

यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु । 

तावस्मभ्यं रशये सूयोय 

. पुनदोतामसुमद्येह भद्रम्‌ ॥ › | 

चतुरक्षौ चतुरपरिवातिनो - दिनात्‌ अनन्तरं रात्रिः तस्या अन- 
न्तरं दिवसः इति, एवम्‌ अविच्छिन्नपरिवतिनो इत्यर्थः । शक- 
नध्वादिवत्‌ चतुरक्षौ इति रूपस्‌ , चतुरं निपुणं चक्रञ्जमणं ययोः 
तौ इति विग्रहः, चक्रवाचको हि अक्षशब्दः, चक्रेण परिवतेनं 
लक्ष्यते, चतुरचक्रो 


८ श्वानौ हो ञ्यावशवलौ वैवस्वतङुलोद्भवौ । 
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिंसको ॥ ' 


इति कापिशबर्णः श्वा रात्रिः, चित्रवणेः शवा दिनं, प्रात/काले 
रक्तमकाशे, मध्याहे शुक्रतायां,, सायं श्यामत्वेन, कबुरवर्णत्वात्‌ 
दिनस्य । वैवस्वतोऽत्र मृत्युः तढुहोत्पन्नत्वात्‌ तद्रक्षकत्वात्‌ जना- 
युहेरणात मृत्युदूतौ, तदर्थ पाञ्चभौतिकं पिण्डमेव पिण्डं aue 
दास्यामि - ममतायाः त्यजामि । शुनो हि भक्तादिपिण्डदानं लोके 
ख्यातम्‌ , अहोरात्रिपरिषत्या भौतिकपिण्डस्य संजातजीणेभावस्य 
^ क्षति; इत्यतः - पिण्डं प्रदास्यामि इति उक्तम्‌। मम पुन; चिद्रूपस्य 
अविनाशिन एतद्वतिपरिवतेनस्य अङ्गीकृतप्राणापानगतिविच्छेदे 
-तौ शानो हिंसकौ न भवेताम्‌, तत्कृतं हिंसनं न संभवति, 
इति संभावनायां रिङ्‌ | शुनः सकाशात्‌ अवश्यं तद्विरचितदंश- 


de १७ Te go तदर्थ भोतिकमिति_पाठः । 
ġo १९ ग० Jo जीवभावस्येति पाठः । 


१४० विज्ञानमैरवः 


ननिराकरणेन स्वात्मरक्षणं विधेयम्‌ । तस्मात्‌ योगेन ध्यानेन . 


यदि तौ क्षीयेते तदा दीक्षा, - ज्ञानसद्भावः पशुवासनाक्षयश्र, 
इति दिक्‌ । अस्वरं पुनः निर्विभागा पश्यन्ती भूमिः इति केचित 
आमनन्ति । यत्‌ आदिष्टं श्रीवामननाथेन 


८ सप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या चिर्विभागया । 
चिन्सात्रस्पशयोगेन विळीनः स्यात्परे पदे d! 


इति । अस्यापि qeu 
८ ततोऽस्वरोऽकंसोमाम्निकलाबीजप्रसूतिभाक्‌ । 
उदेत्येकः समालोकः प्रमाणार्थप्रमातृगः ॥ ' 


इति । अर्थः प्रमेयम्‌ इति श्रीक्रमस्तोत्रसंवादात्‌ अपादानत्वेन 
dia देवी देशकाळाकारावच्छेदविनाशिनी समालम्भनीया। एपेव 
भगवती निरावरणरूपा प्रज्ञापारमिता इति उच्यते तत्‌ उक्त 
८ निष्प्रपश्चा निराभासा निर्विकल्पा निरामया | 
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा बिन्दुनादविवाजिता ॥ 
प्रज्ञापारमितापारा सवेबुद्धोदया परा | ? 


इति । इयमेव शून्यभूमिः बिज्ञानतन्ने परमशिवेन उपदिष्ट सवत्र, 
अन्यदशनेषु शूत्यावस्थाया TESTS] मतिपाद्यते । भावनाबलेन 
यः साक्षात्कारः स शेवशास्नेषु मायागभेपरिश्रमणम्रेव इति निश्चि- 
दमः, इति अळम्‌ । अस्यां प्रापराभूमो सकार-इकारसंघट्टात्मको 

do ३ क० go अम्बरसिति पाठः | 

de ५ क० qo अम्वरसिति पाठः । 

de ६ क० Jo पदे पदे इति पाठः । 

Qo ८ क० do QASEN इति पाठः । 

do ११ क० go संभावनीया इति पाठः । 

do १९ * go घद्वत्मके इति पाठः ! 





श्रीशिवोपाध्यायक्वतविवृत्युपेत: १४१ 


य आनन्द स महानन्द; तन्मये यज्ञ “सोऽहम्‌? इति विमशैरूपे 
अनुचरन्‌ तिष्ठन्‌- तया पश्यन्त्या सह एकीभूतः सन्‌ परास्वरूपो 
भवेदेव इसथे। । “हँस” इति मन्चाणामू अहनिशं यावती संख्या 
जायते ततू दशैयति - षट्‌ शतानि इति । सुदुळभः इति se 
पाजपविमशेनं प्राणनिर्याणसमये बहुतरजन्माजितपुण्यातिशयेन 
लभ्यते इति शिवम्‌ ॥ १५६ ॥ 





इत्येतत्कथितं देवि 
परमामृतसुत्तमसू । 
एतच्च नेव कस्यापि 
प्रकाश्यं तु कदाचन ॥ १५७॥ 
परशिष्ये खले कूरे 
अभक्ते उरुपादयोः । 
निर्विकल्पमतीनां तु 
वीराणासुन्नतात्मनाम्‌ ॥१५८॥ 





निविकर्पमतित्बादेव वीराणां छिन्नसंशयशत्रृणास्‌, उन्नत; 
शुद्धविद्याप्रधानो न तु मायापतितः आत्मा येषाम्‌ ॥ १५८ |i 





भक्तानां एरुवगेस्य 
^ दातव्यं निर्विशङ्कया । 
de १ क० go आनन्दमहानन्द इति पाठः । 


do २ qo go अनुसरन्‌ इति पाठः । 
de १६ Fo Jo मायाद्यापतित इति पाठः । 





१४२ विज्ञानमैरवः _ 


ग्रामो राज्यं पुरं देशः 
पुत्रदारकुटम्बकम्‌ ॥ १५९ Il 





तत््तोपदेशकस्य देहमातृकृत भेदस्य, वस्तुतः शिवैकरूपस्य 
गुरोः) न तु नियतस्येव कस्यचित्‌, भक्तानां निर्विशङ्कं प्रकाश- 
नीयम्‌ ॥ १५९ ॥ 





सर्वेमेतत्परित्यज्य 

ग्राह्ममेतन्मगेक्षणे । 
किमेभिरस्थिरेदीवे | 

स्थिरं परामेदं धनम्‌ ॥१६०॥ ` 





आह्यम्‌ इति आत्मीकार्यम्‌ । स्थिरं धनम्‌ इति सर्वदौर्गस - 
हरत्वात्‌ ॥ १६० Il 





प्राणा अपि प्रदातव्या 
न दयं परमामृतमू । 


SES T° rss 9 “कनक 


श्रीदेवी उवाच 





देवदेव महादेव | 
परितृप्रास्मि शंकर ॥ १६१॥ ` 


श्रीरिवोपाध्यायक्कतविदृत्युपेतः १४३ 


रुद्रयामलतत्रस्य 
सारमद्यावधारितस्‌ । 
सर्वशक्तिप्रमेदानां 
हृदयं ज्ञातमय्य च ॥ १६२ ॥ 
इत्युक्त्वानन्दिता देवी 
` कण्डे लग्ना शिवस्य तु ॥ १६३॥ 





सर्वसंशयत्यागपूर्व परमानन्दपदप्रवेशेन शिवैकमयी भूता - इति 
भावः ॥ १६३ ॥ 


श्रुत देव मयेसादिरश्नग्रन्थाथेवन्धनम्‌ । 

जु ऊर्ध्वे प्राणादिपद्यान्त क्षेमराजकृतं शुभम्‌ ॥ 
ततः परगुपाध्यापकुशकाशावलम्बनम्‌ । 
यद्रत्तिग्रन्यकाकलपुस्तकं हस्तगोचरस्‌ ॥ 
भूजोत्मक वा नायातं जग्धं कालघुणेन तत्‌ | 
दग्धं वा वहिना च्छिन्नमत्र साक्षी महेश्वरः |I 





विज्ञानतन्रबिद्वतिः कृतसंग्रहेयं 
दृत्त्यन्तरा त्कचिदापे स्वमतेविलासात्‌ | 
नाज्ना शिवेतिगुणिकोश्िकगोत्रजात्यो- 
पाध्यायशब्दयुतयाप्युपळक्षितेन ॥ 


do ७ क० go आनन्दप्रवेशेनेति पाठः । 


विज्ञानमैरवः 


सुखजीवनाभिधाने रक्षति काइमीरमण्डलं नृपतौ । 
अगमबनिःशेपत्व॑ विज्ञानाद्योतसंग्रहः सुगम; d^ |। 


१४४ 


= णा 2 —— 5 


समाप्तो$यं विज्ञानमेरवोदयोतः 


ge: श्रीसद्वोविन्दगुरुसुन्दरकण्ठपादपद्मानु- 
जीविनः शिवोपाध्यायस्य इति शिवम्‌ ॥ 


TET mu ७ m 


सद्दिधानां संश्रये ग्रन्थविद्रद्‌- 
व्यूहे हासं कालहृ्त्योपयाते । 

तत्तत्सद्धर्मो दिधीषेकतान- 
सस्रेक्षौजःञाछिना कमेहत्त्ये ॥ ? ॥ 

 भ्रीमत्ककमीराधिराजेन मुख्ये- 

धर्मोद्यक्तेमच्रिभिः स्तैरविवेच्य । 

प्रयष्टापि ज्ञानविज्ञानग भे- | 
IAA मुख्यकायोलयो यः ॥ २ || 

तत्राजीबं निर्विशद्धिसुकुन्द- 
रामाध्यक्षत्वाश्रिते! सद्विरेष! । 

पूर्त्या शुच्या व्याख्यया संस्कृत; स्तात्‌ 
पूर्णो ग्रन्थ; श्रेयसे सज्जनाम्‌ ॥ ३ ॥ तिलकम्‌ ॥ 





शीशिवापेणसस्तु ॥ 
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तरत तरसा संसाराब्धि विधत्त परे पदे 
पद्मविचळं नित्यालोकप्रमोदसुनिभेरे i 

fum शिवादिष्टाद्वैतावबोधसुधारस ` 
प्रसभविलसत्सद्यक्तयान्तःससुत्छवदायिनम्‌॥ २॥ 
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— 





श्रीविद्यां श्रीकण्ठसूति महेश 
सोमाननद॑ भूतिराजोत्पलेशो i 
कालेनास्तंयातरेचागमानां 
प्रोडुत्ये ये सत्येलोकेऽवतीणोः ॥ १ ॥ 


नासं नामं तत्पदास्भोजरेणु 
` चाक्कायान्तवृत्तिसि्ेत्तपड्के । 
चित्तादर्श माइशा इष्टतत्त्वा- 
वेशाः छोभन्ते$निर्दा सत्सदःसु d २॥ 
| ( युगलकम्‌ ) 
श्रीलकष्मणासिनवशुसतमुखांस्रिकाथ- 
तत्त्वानुकासनमहास्बुधिक्तीतरङ्सीन्‌ i 
ध्यात्वा शुरूञ्डहद्जविकासनो व्य- 
द्वास्वत्प्रभान्वितिमिरीकतविश्वमागोन्‌ ॥ ३॥ 


चावोननाम्बुजविनिःस्रतघारणानां 
'गढायनेऽपरविभानवलोकनेन । 
संर च्यते प्रतिपदं स्खलतापि तावद्‌- 
बिज्ञानभेरवनये पद्‌दीपिकेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


"^ 99 (JETA) 


१ विज्ञानमैरव: 


तदिह शास्रकृत्स्वयं भैरव; नीलपीतादिविचित्राभिरान्तरवा- ' 
हस्वरूपाभिः तच्तदर्थक्रियाभिः स्वात्मानमाच्छाध, ततश्च सूर्यम- 
रीचिनिकरवत्‌ बहिरनिःछृता भक्तजना एतज्ज्ञानमागेद्रारा स्वात्म- 
स्वरूपोपछब्ध्या पुनः प्रविशन्तु तदेक्यमुपयान्तु च, इति प्रयोज- 
नमुदिञ्य स्वविज्ञानस्फारज्ञान-क्रियादिशक्तिद्रारा प्रप्ठरूपात्मना 


आह 
श्रीभैरव्युवाच । 

इत्यादि | 
शरुतं देव मया सवै यामलादिपु भाषितम्‌ । 
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥ १ ॥ . 
अद्यापि न. निवृत्तो मे संशयः परमेश्वर d F 
किं रूपं तत्वतो देव शब्दराशिकलात्मकम्‌ ॥२॥ 
कि वा नवात्मंभेदेन भैरवे भैरवाकृतौ । 
त्रिशिरोमेदभिन्नं वा किं वा शक्तित्रयात्मकम॥ ३॥ 
नादबिन्दुमयं वापि कि चन्द्रा्धनिरोधकम्‌ । 
चक्रारूढमनच्कं वा कि वा शक्तिस्वरूपकम्‌ ॥४॥ 

` परापरायाः सकलमपरायाश्च वा पुनः । 

पराया यदि तद्वत्स्यात्परत्वं तद्विरध्यते ॥ ५ ॥ 


नहि वणीविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्‌ । 
परत निष्कलतेन सकलेन वा भवेत ॥ ६ ॥ 


€ 
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प्रसाद कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्धि संशयम्‌ । 
तत्र यत्किचित्‌ यामलादिषु शिवशक्तिसंघट्टनात्महेतुषु शास्त्रेषु 
ब्रह्मविष्णुरुद्रभरवारूययामलेघु तदाख्येषु आगमेषु .यत्किचित्‌ 
भवन्सुखात श्रुतं तदैक्योपपत्त्या श्रुतपूवेमेवास्ति, दपेणभतिवि- 
स्बितन्यायेन तदनतिरिक्तं तदतिरिक्तं वा आन्तरतश्रेक्यतया 


वाह्मतश्र॒ त्रिकभेदनरशक्तिशिवात्मकतया वा, इत्यनेनासाधारण- 
g OC e 
तया साधारणतया च श्रुतं श्रुतपूवमेवास्ति । इदानीमपि मम 


संदेहो न निवतेते। मम भेरवीस्वरूपेण मायादिशक्तिस्वरूपे तदा- 


श्यानतया तस्स्वरूपतादार्म्यात्‌ मम भैरवीति नाम गीयत 
इत्यथः । तस्या मम न संदेहनिष्ृत्तिः - इदानीमपि न मम त्वदै- 
क्योपपत्तिः संजातेति भावः । स्वात्मभित्तिसँलग्नत्वेन तदुछासा- 


o Rai, विश्वमयत्वेनेव सवेत्र स्फुरणात्तद्वियमाणा वा, संसा- 
. रभीरूणामभयमदत्वेन हितकर्त्री, भिया संसारत्रासेन रवतां ज- 


नितपराम्शरूपाक्रन्द्वतां हृळूमौ स्फुरन्ती वा इत्यादि निरुक्त- 
निर्दिष्ठाथों “ भैरवी? इत्युच्यते । तदेतत्सवैम्‌, प्रश्नोत्तरतत्त- 
निणेयं, भैरवीभैरवयोः सामरस्यात्मसंघट्टयामलस्वरूपप्रतिपादनं 
च तन्राहोकपरात्रिंशिकादौ वितस प्रोक्तं नास्माभिरिह. वितन्यते 
रहस्यतस्करतापरसङ्गात्‌ | प्रकृतमनुसरामः - तस्य चानुत्तररूपस्य 
कि रूपं तत्त्वतः सत्यतः, तदेव वदेति भावः । तत्र कि शब्दरा- 
शिकलात्मर्क शब्दब्रह्मात्मकं द 
( शाब्द्त्रह्माणि निष्णातः परे नर्माधिगच्छति Des 

इति | अथ वा अकारादि-क्षकारान्तशब्दतया, अहमिति स्वरूप- 
तया च वा, अ-क्ष इत्यात्मतया चेति, कि वा नवतत्त्वात्मतया 


नववामादिशक्तिस्वरूपतया च, भैरवे सचिदानन्दलक्षणपू्णीहै- 


४ 0007 विज्ञानभैखः 


भावस्वरूपभूते भैरवाकृतो पश्चकृत्यस्वभावभूते चित्तस्वे वा, 
नरशक्तिशिवात्मना त्रिशिरोभैदभिन्नै वा तत्‌ तत्त्व मातृमानमे- 
यादिव्यापारत्रयात्मना वा, इच्छादिशक्तित्रयव्यापारात्मना च 
वा, नादबिन्दुमयेन शिवशक्त्यात्मकशब्दप्रत्ययरूपज्ञानक्रियाश- 
क्त्यात्मना वा, प्रणवाङ्गामाख्याधेचन्द्रनिरोधात्मकव्यापारेण वा, 
पहुत्रादिचक्र्थित॑ किंचित्तत्त्वं कुण्डलिन्याकृतिसाधेत्रिवल्यस्फु- 
रितं वा, अकारादिक्षकारान्तचक्रारूढस्वभावम्‌ अहमिति स्फुरणं 
वा, अनङ्जम्‌ अकारादिषोडशस्वरराहित्येन ककारादिक्षकारान्त- 
रूपं क्‌ स्‌ ग्‌ घ्‌ ङ्‌ इत्यादि स्वरूपं वा, अथ च ओं नम; श्रीवि- 
द्यापादुकाभ्यः, इत्येवं स्वरव्यञ्षनसंयुक्तं रूपम्‌ उच्चारवजितं 
निष्कलं रूपम्‌ 'अउमन अमः शर्‌ ईःव्‌ इद्‌य्‌ आप्‌ 
आद्‌ उक्‌ आ भयः” इत्येवं रूपं वा तत्‌ सर्व वद, वा 
पराया वाचः स्वरूप, वा अपराया वाचः स्वरूपं, वा पराप- 
राया वाचः स्वरूपमस्ति!, स्वातक््यशक्तिरेव हि परा, सेव क्रमं 
स्रष्टमिच्छन्ती अपरा, सेव च क्रमरूपा सती परापरोति कथिता । 
तथा च तव्रालोके is 
— “खातन्त्यशक्ति; कमसंसेसक्षा | 
क्रमात्मता चेति विभोविभूतिः । 
तदेव देवीत्रयमन्तरास्ता- 
मनुत्तर मे प्रथयत्स्वरूपम्‌ ॥ ? 

` इत्यादिना । इत्येवमपरायाः वा परापरायाश्च स्वरूपस्य तादा- 

त्म्यात्‌, पराया अपि यदि तद्वदेव स्यात्‌ परत्वं तद्विरुध्येत । 
प्रापरापराभेदयोमेंदोपपच्यां तत्रा मेदस्वभावात्‌ तत्‌ परत्वं परा- 
स्वरूप विरुध्येतेति, तथा परापरापरास्वरूपयोहि सकलमेव वेद्य- 
राशिपतितं विरुध्येत प्रायामिति भावः | अत्र परायां तदभे- 


A 
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दोपपादनादिति विरुद्धमेतत्‌, न च त्राझणक्षत्रियबैश्यशूद्वादिभे- 
देन, न च देहभेदेन बा, न च सुरनरतियेगादीनां नानाशरी- 
ररचनया : तत्परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन वा भवेत्‌? ¬ इत्येवं 
वाककायमनसामेकीभावनया मम प्रसादं डुरु प्रसाददृष्टि ददस्व 
किमिदं किमिदमित्यादिभावनया सर्व विहाय एकको टिस्पशेनात्‌ 
परौन्मुख्यत्यागात्‌, प्रमेयपरिदारात्‌ वा, प्रमातृतत्त्वाहंभावनया वा 
यत्किंचित्‌ प्रमातृतर्वं तदेबोपपादयेति भावः । यच्च मम हदि 
संशयः “किमयम्‌ किमयम्‌ किमिदं किं वा इदस्‌ किमन्यथा ` 
इसादि भेददश्ापन्ने निणेयं वद - एकमेव यत्‌ भ्रमातृतच्वं . स्वम- 
काश तदेव मे दर्शय, येन दर्पणप्रतिविस्वितन्यायेन . स्वात्मनि 
सभैस्यास्यानतिरिक्तताप्रसङ्गात्‌ अभेदोपपच्या अहमिति स्वरूप- 
विश्रान्तेः सर्वमिदं मत्स्वरूपभिति निणेयः स्यात्‌ । प्रकर्षेणासा- 
दनं प्रसादः भेदापसरणेनामेदोपपत्त्या स्वास्मेक्यताम्रतिपादनयुक्ति 
विरचयेति तात्पर्यम्‌ ॥ १-२- ३-४-५६ Il 


तदेव स्वाभिन्नस्तसंविदवैरवीरूपेणाजुयुक्तस्य तक्तविषयागमस्य, ` 
निणोयकपदस्थः स्वयं परमेश्वर; सिद्धान्तोपदेष्ठा c 
भैरव उवाच 


. इत्यादिना, तत्र भेरवशब्दार्थस्तदभिन्नस्वरूपत्वेन निर्दिष्ट 
भैरवीशब्दे माड्किवा हितः, अथ च भेभीमादिभिरवति इति भैरवः, 
अहमिति स्फुरणात्‌ इदन्ताया विनाशात्‌ आश्यानस्येव हिमघृतादे- 
रिति भावः । उवाचेति स्वाभिन्नस्वरूपां संविच्छक्तिमभिमुखी- 
कृत्य प्रतिश्शणोति । | CE 


साधु साधु तया पृष्टं तन्नसारमिदं प्रिये-॥७॥ 


` विज्ञानमैरव: 


गूहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते। 
यत्किचित्सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीतितस्‌॥ ८ ॥ 
तदसारतया देवि विज्ञेय मिन्द्रजालवत्‌ । 
मायास्वप्नोपमं चेव गन्धर्वनगरभ्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्यानार्थ भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवरतिनास्‌ । 
केवलं वणितं dur विकल्पनिहतात्मनाम्‌॥ १ oll 
तत्ततो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः d 

न चापि त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः १ १ 
नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्राधेनिरोधकः । 

न चक्रक्रमसंमिन्नो न च शक्तिस्वरूपकः॥ १ २॥ 
अप्रबुद्धमतीनां हि चेता बालविभीषिकाः । 
माठ्मोदकवत्सव॑ प्रबृत्यर्थसुदाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
दिक्कालकलनातीता देशोद्देशाविशेषिणी । 
व्यपदेश्मशक्या सा न कथ्या परमार्थृतः॥१४। 
अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्सुक्तगोचरा। 
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥१५॥ 
तद्रपुस्तत्ततो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्‌। | 
एवंविधे परे त्ते कः पूज्यः कश्च तृप्यति ॥१६॥ 
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श्रीमद्भ्मानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेत: ७ 


एवंविधा भेरवस्य यावस्था परिगीयते । | 
सा परापररुपेण परा देवी प्रकीतिता ॥ १७ ॥ 


शक्तिशक्तिमतोयैस्मादभेदः सवेदा स्थितः । 
अतस्तद्धर्मघर्मित्वात्परा शक्तिः परात्मनः॥१८॥ 


न वह्लेदौहिका शक्तिव्य॑तिरिक्ता विभाव्यते । 
केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥१९॥ 
शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना । 
तदासो शिवरूपी स्याच्छेवी सुखमिहोच्यते।२० 
यथालोकेन दीपस्य किरणेभोस्करस्य वा | 


ज्ञायते दिग्विभागादि तद्गच्छक्त्या शिवस्य च. 
॥ २१ ॥ 


हें देवि यत्‌ त्वया पृष्ठं तत्‌ साधु साधु, परमेष्ठत्वात्‌ पुनरुक्त्या 
साधु साधु निर्देशः, यत्‌ त्वया तन्राणां निश्चयानां सारं पृष्ठं तत्‌ 
त्वया गूहनीयं स्वात्मनि अभेदेन -ध्यातव्यमिति भावः, न तु 
वाचा पैखयोदिना, ततोऽपि अहमपि वदामि नान्यथा । यञ्च 
भैरवस्य द्रेविध्येन सकलं निष्कलं च रूपं प्रसिद्वमेतत्सकलं जग- 
zd नीलानीलघटादिनानावैचितर्येण तत्‌ सर्व गन्धवनगरवदिन्द्र- 
जाळतुर्यमिति शेष; - अक्त्वा पीत्वा सुखमहमस्वाप्समित्यत्र स्व- 
मोपमदृष्ठतुस्यं गन्धर्वनगरतुस्यं चेति -, तथा अप्रबुद्धमतीनां 
श्रान्तमतीनां कमम्रघानफलाभिसन्धिबतिनां स्थूळध्यानयोगाथेस्‌ ` 
८ अहं विष्णुं यजामि, अहं गणपतिं यजामीति, स पुत्रं «mm 


८ विज्ञानमैरव: 


ह्मम्‌? इति विकर्पनिहतात्मनां पुंसां वाणितम्‌ । तत्त्वतो न नवा- 
त्मासो - नवतत्त्वस्वरूपः, न वा वामादिनवशक्तिस्वरूपः, न 
चापि नरशक्तिशिवात्मा, न वा इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयात्मा 
च, न च शिवशक्तिस्वरूपः नादः शक्तिः बिन्दुश्न शिव इति 
शब्दमत्ययरूपं ज्ञानक्रियात्मकं वा, न च अमाख्याधचन्द्रनिरो- 
धात्मकं च प्रणवस्य, न च षद्चक्रादिभेदगं, कुण्डलिन्यादिरूपेण 
वा - अकारादिक्षकारान्तवर्णचक्रग-अहदमिति स्वरूपं, न वा कुण्ड- 
छिन्यांदिशक्तिस्वरूपभाक्‌ - परं तु मूढमतीनाम्‌ एता बाळविभी- 
पिकाः अभिनिवेशादिमशमाय) बालो हि विभीषिकाभिलोल्यत 
एव स्वमात्रा, अथ चौषधादिभक्षणार्थ स्वमात्रा मोदकं वा शकेरां 
दास्यामीति लाल्यते । एवं सा परावस्था दिक्षु, कालेषु भूता- 
दिषु, कळनातीता या आसीत्‌ सारिति, भविष्यति चेति दूरास- 
ञादिनानात्वेन अविशेषिणी, उपदेष्ठमशक्यापि तव उपदिशा- ` 
प्रीति शेषः । पूणोहन्ता स्वप्रकारेकस्वरूपा निविकर्पपरमार्था 
च पूणेस्वरूपस्य भैरवस्य या भरिताकारावस्था अहमिति विश्रा- 
न्तिमयी तदेव भेरवं वपुविज्ञेयमिति भावः । एवमास्मिन भेरवे 
तत्त्वे कः पूज्यः को वा तुस्तः वा तृप्याति । एवमनेन रूपेण परा- 
वस्था भैरवस्य प्रकीतिता । यतश्नानयोः शक्तिञ्चक्तिमतोरभेदस्त- 
स्मात्‌ इयं परा शक्तिरिति कथ्यते । अत्र च दृष्टान्तोऽपि - यथा 
बहेदाहिका शक्तिन भिन्ना तथेयं शक्तिरपि परा, इति एतन्सुखेन 
भरवसांग्रुख्यं स्यादिति भाव! । पुनरपि च ष्टान्तोऽन्न- यथा हि 
वक्रेणेव अयमिति ळभ्यते तथा शक्तयेव शिवो5यपिति व्यपदेश । 
अप्रोऽपि च दृष्टान्तः, - यथा दीपमकाशेन वा सू्यालोकेन च 
दिखिभागादि ज्ञायत एव, एवं. शक्त्या श्िवावभासनमिति 


 सिद्वम्‌॥७-२१॥ 


PORE .. 


श्रीमद्धद्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ९, 


श्रीमैरवी उवाच 

देवदेव त्रिशूलाङ्क कपालकृतभूषण D 

दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवाजता ॥ 

या शक्तिभरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते | 
Werde तस्याः परा देवी कथं भवेत्‌ ॥ 

` यथा सम्पगहँ वेझि तथा बूहि मम प्रभो ॥ 

इच्छाङ्ञानक्रियात्मशक्तित्रय-भरितस्वरूपसत्तया उपलक्षित ', 

विश्वस्य च संहारेण स्वात्मनि तत्स्थित्या अस्थिशेषतया विश्वस्य 


चारणं कपालपाणित्वं सिद्धमीश्वरस्य । दिक्षु दशसु, देश, काळे 


भूतादौ, शून्या तदविभागा परेति TED लक्ष्यते, तन्सुखं तइ- 


> शनं च केनोपायेन भवेदिति शेषः । यथा चाहं त्वत्स्वरूपतया 


भवामि त्वदभेदोपपत्ते; तथैव मे ब्रूहि- तत्रेव प्रवेशय इति 
भावः ॥ xs | 
_ श्रभिख'उवाच 
ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो विसगीत्मा परोच्चरेत्‌ । 
उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद्भरितस्थितिः ॥२४॥ 
ऊर्ध्वे द्वादशान्ते, भाणः प्राणनरूपः जीवनाख्यः चित्तद्वत्ति- 
विशेषः संस्थाप्यः, अधश्च - हृदि हृदयस्थाने, जीवोऽपानः - 
जीव्यतेऽनेन इति जीवः भक्षणपानादेरधोमागेप्रसरणात्‌ जीव इति 
उच्यते तदुपाधिवान्‌ अत एव जीव इति, विसगोत्मा अन्तबेहिभो- 
चकरणरूप आत्मा यस्य तेनापि परेव उच्चारमायाति अहमिति 
अन्तथक्तारूढा, एतयोद्रेयोबिभेदापत्त्या अहमिति प्रकाशनात्‌ ¬ 


१० ` ` ¥िज्ञानमैरवः 


उत्पत्तौ द्वादशान्ते द्वितीये हृदि च धारणात्‌ । तत्र स्थित्या 
भरितस्थितिः स्यादेव इति सवोपाधिविस्मरणात्‌ अहमिति विमशे 
qr स्यात्‌ इति संबन्धः । इति प्रथमा धारणा ॥ २४ ॥ 


अय द्वितीयामाह | 

मरुतोञ्न्तर्वहिर्वापि वियद्युग्मानुवर्तनात्‌ । 

du भेरवस्येत्थं भेरवि व्यज्यते वपुः ॥ २५ ॥ 

प्रांणापानरूपस्य मरतो 5न्तवेहिवियद्युग्मे द्वादशान्ते हृदये चानु- 
वतेनात - अनुन्मेषनिमेषणात्‌ । हे भैरवि?, भेरवस्य परमात्मनः 
qq: शरीरं स्वरूपं व्यज्यते प्रकाशत एव ॥ २५ ॥ 

तृतीयां धारणामाह — 


न व्रजेन्न विशेच्छक्तिमेरुद्रपा विकासते। `. 
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपधृत्‌ ॥२६॥ 


हादि यः प्राणः स तु न त्रजेत्‌, तत्स्थानात्‌ नापि AN, 
यत्रैवास्ति निर्विकल्परूपस्तत्रेवास्तु अस्पन्दात्मा । एवमेव द्वाद- 
शान्ते$पि स्पन्दास्पन्दराहियेन निर्विकल्पसमाधो तन्मध्ये भेरव- 
रूपाभिव्यक्ति। ॥ २६ ॥ 


चतुर्थी धारणां निरूपयति 


कुम्भिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत । 
तदन्ते शान्तनामासो शक्त्या शान्तः प्रकाशते 
॥ २७॥ 


„२५ ऋ० उ० qo युग्मानिवर्तनात, मैरव्या भैरवस्य, इति च पाठः। 
` २६० go qo विकासिते, भैरवरूपता, इति च पाठः । 


श्रीमद्धढानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ११ 


शञास्रमागौनुसारेण gera रेचकं वा पूरकं विधाय .तत्तद- 
भ्यासपरिशीलनेन च चक्रश्चमिवत्‌ शान्तवेगानुभवेन प्रकाशमा- 
त्रावस्थोदये परापरस्वभावः प्रकाशत एव | तथा च तिष्ठति 
संस्कारवशात्‌ चक्रभ्रमिरिव ध्रतशरीर इत्यन्तेन प्रकाश; प्रकाशत 
एव । प्रत्यभिज्ञायां चैतसपश्चितस्‌ | 


: इद्मियस्य विच्छिन्ञविमशीस्य कृतार्थता b 
या स्वस्वरूपे विश्रान्ति्विमशः सो5हमित्ययम्‌ ॥' 
इत्यादिना ॥ २७ ॥ Est 2 
इदानीं पश्चमीमाह 
आ मूलात्किरणाभासां सक्ष्मात्सूकष्मतरात्मिकाम्‌। 
विन्तयेत्तां द्रिषद्रान्ते शाम्यन्ती भेरवोदयः)॥२८ 


आ मूळात इदयात्‌ किरणैभोसमानां चन्द्राकबिम्बवत्‌ भास- 
नस्वभावां क्रमात्‌ क्रमं तनुतां श्रयन्तीं च, अत एव च सूक्ष्माव 
सूक्ष्मतरा नामरूपातीतां, द्रिषद्रान्ते द्वादशान्ते संचिन्त्य gaT- 
तमस्यापि ध्येयाकारस्य गरनात्‌ भेरवरूपो भवेदिति शेषः) तां 
च शाम्यन्तीं सतीं संत्यञ्योति भावः || २८ ॥ . 


एतदेव दशेयति षष्ठया 

उद्गच्छन्ती तढिदूपां प्रतिचक्रै क्रमात्रमम्‌ । 
sed सुश्न्रियं यावत्तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥ 
कन्दादित्रहमरन्धान्तं क्रमात्‌ क्रमेण उद्च्छन्तीं तडिदाकारसं- 


` _ निभां पोज्वलद्रपां, तदूध्वे च चतुरङ्कुलपरिमितां ग्रुष्टि याबद्‌- 


१२ .विज्ञानमैरव: 
द्रादशान्तं तावदन्ते महोदय! सुष्टित्रयशेषेण महोदय; अहमित्य- 
वमशेः स्यादेवेति । तथा च श्रीभगवता गीतम्‌ 

८ अहं सवस्य प्रभवो सत्तः सव प्रवतते । ! 


इत्यादिना । तथा च 
८ सर्वा ममायं विभव इत्येवं परिजानतः । 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता l’? 
इत्यादिना प्रत्यभिज्ञायामपि॥ २९ ॥ 


सप्रभीमाह 


क्रमद्वादशकं सम्यरद्वादशाक्षरभेदितस्‌ । 
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या सुक्त्वा Harc ततः शिव 
॥३०॥ १ 


जन्माग्रमूलकन्दनाभिहृत्कण्ठतालभ्रूमध्यललाटरन्प्रशक्तिव्या- 
पिन्याख्यं यत्‌ चक्राणां द्वादशकं द्रादशस्थाननामभिः प्रसिद्ध, du 
आदा ध्यानेन स्फुटं, ततश्च स्पन्दमानं, ततोऽपि ज्योतीरूपतां 
प्राप्त) क्ष्मं परमित्यभिधीयते, तदभिधानेन च सर्वजिक्तात 
सवत्रावभासकः शिव एव प्रकाशत परमाथतः || ३० l 


इदानीमष्टमीमाह 
तथापूर्याशु मूधान्त भड्कत्वा भ्रक्षेपसेतुना 


निविकल्पं मनः कृत्वा सर्वोध्व सवेगोहमः॥ ३ १ 
३० Slo उ० मू० मुक्खान्तत इति पाठ: । 
३१ We. ३० qo तयापूर्यति पाठ: | 


P 


go quom 


E. 


श्रीमद्धट्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः १३ 


जन्मादिचक्रेभ्य ऊध्वोध्वेक्रेण माणेन quid द्वादशान्तै 
पूरयित्वा उपारोहितयोश्चेबो्भङ्गेन सेतुनेव वारिप्रवाईं, मनो 
भङ्क्त्वा त्यक्तचापछँ विधाय अत एव निर्विकल्प तन्मनः कृत्वा, 
wai द्रादशान्तादपि चोर्ध्वं परमाकाशे सवेव्यापकत्वं स्यादेव 
इति निश्चयः ॥ ३९ ul ङ 


इदानीं नवमीमाह 
शिखिपक्षेश्चित्ररूपेमेण्डलेः शून्यपञ्चकम्‌ । 
ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत्‌ ॥३२॥ 


यथाहि शिखिपक्षैमयूरपृच्छेश्वित्ररूपेरनेकवर्णेरिव, पञ्चेन्द्रिय- 
मण्डलानि चित्रवत्‌ भासमानानि ' चित्रमेतत्‌ शून्यमेव” इति 
ध्यायतोऽतुत्तररूपे शुन्ये परमधामनि प्रवेशः परमा गतिः स्या- 
दिति निश्चयः । गन्धवेनगरतुल्यं चित्रमिवेदम्‌ इति निश्चयेन 


_ पसमार्थसिद्धि स्यादेवेति भावः || ३२ ॥ 


इदानीं दशमीमाइ 


ईशेन ऋमेणेव यत्र यत्रापि चिन्तयेत्‌ । 

शून्ये कुख्ये परे पात्रे स्वयं लीना बरप्रदा।३३॥ 

एवं क्रमेण ध्यायतः परे स्वात्मनि वा अन्यत्र कुड्यादो वा 
qu च एकाग्रभावनादाल्योवाप्तौ मरुच्छक्तिः स्वयं लीना 


स्यात्‌ - यत्र तत्र परपद्परामर्शेक्यभावेन अहंरूपतादात्म्यताभि- 
प्रानः स्यादित्यर्थः । तथा च श्रीस्पन्दे 


33 Ao उ० qo चिन्तना इति पाठः । 


१४ | ` विज्ञानमैरव: 


‹ यस्मात्सवेमयो जीवः सवेभावसमुद्धवात्‌ । 
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः d 
तेन झब्दार्थचिन्तासु न स्रावस्था न या शिवः । 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सवेत्र संस्थितः ॥ 
इति वा यस्य संवित्तिः ऋीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
संपश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ ? 
इत्यादिना निरूपितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकादशीमाह 


कपालान्तमेनो न्यस्य तिष्ठेन्मीलिंतलोचनः । 
क्रमेण मनसो दाब्योइक्षयेझक्पसु्तमम्‌ ॥३४॥ 


कपाळङुइरान्तः - शिरःकवाटमध्ये, मीलितलोचनोऽन्तःसङ्कु- , 


चितहृदयादिवाह्यान्तरिन्द्रियवर्गः, सुपु्नायामस्तङ्गतम्राणापाना- 
दिचारेण तददाळ्यीत्‌ यत्‌ लक्ष्यमस्ति तदेव लक्षयेत्‌, घटोऽयमिति- 
qq प्रत्यक्षत उत्तमं ज्योतिः पश्यतीत्यथः || ३४ ॥ 


द्रादशीमाह 


मध्यनाडी मध्यसंस्था बिससूत्राभरूपया । 
घ्यातान्तर्व्यांमया देव्या तया देवः प्रकाशते 
॥ ३५ ॥ 
बिसतन्तुतनीयसी इति लक्षिताया ध्यातमन्तर्व्यांम यस्या- 
स्तादृश्या भेरव्याः शून्यं wd ध्यातं सत्‌ दृष्टिमात्रतो देवः स्वयं- 
प्रकाश; प्रकाशत इति भाव; । स्पन्दे च | 
३४ #० de qe तिष्टन्मीलितेति पाठः । 
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श्ीमद्भनन्दविरचितविज्ञानकौसुदीटीकोपेतः १५ 
: तदा तस्मिन्मद्दाव्योन्ने प्रछीनशशिभास्करे | ` 
सौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः ॥ ' 
इत्यादिना वितत्य दर्शितम्‌ ll २५ ॥ 
त्रयोदशीमाह 
क्ररुजदगल्लेण म्रूमेदाह्मरोधनात्‌ ।_ 
ष्टे बिन्दो ऋमाह्नीने तन्मध्ये परमा स्थितिः 
| ॥ ३६ ॥ 
कराभ्यां रुद्धानि इणुपलक्षितानि सुखरन्ध्राणि येन एताह- 
शस्य योगिनो ज्रुमध्यग्रन्थिविदारणात्‌ विन्दो इष्ठे क्रमात्‌ एकाग्र- 


तामकर्षेण लीने, तन्मध्ये परमा स्थितिः - परभैरवाभिव्यक्तिः 
स्यादित्यर्थः ॥ ३६ UU 


चतुर्देशीमाह | E | 
घामान्तःक्षोभसंभूतसूक्ष्माभ्रितिलकाकृतिमू । 
बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो wu 
| — 5 M ३७ II 
urat लोचनवर्तिनस्तेजसोऽन्तःक्षोमेण अत्यन्तनिष्पीडना- 
दिना संभूतं । यद्वा धाज्नो दीपादेस्तेजोमयस्यान्ते निवोणता- 
प्राप्तिसमये यः क्षोभश्राञ्चल्यं तत; संभूतं सूक्ष्माभितिलकाकृति 
बिन्दुं ध्यायतः, शिखान्ते द्वादशान्ते हृदये गलितलयान्तरे लय; 
तदेक्योपपत्तिर्भेत्‌ । गलिते विकल्पे तदवसाने च परमतेजस्त- 
्यसमावेशः स्यादिसथः ॥ ३८॥ ` 


१६ | fea: 
पञ्चदशीमाइ | क o 
अनाहतेऽपात्रकणेऽभग्नशब्दे सरते | 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्वाधिगच्छति॥३८॥ 
यत्‌ दशधोपलक्षितं शब्दब्रह्म तत्रनिष्ठत्वेन परं ब्रह्मावापिः । 
शब्दे कथंभूते न बहिः प्रसरणरूपेनीलादिभिराहते व्यासे, अत 
एव च न पात्रे कणों यस्येति स्थूलशब्दादिव्यतिरिक्तत्वात, 
अतश्च अभग्नशब्दे न भग्नः शब्दो यस्य अनाहते शब्दे नाद- 


भट्टारकशब्दत्र्मरूपे, सरिद्रुते च वेगवाहिनि तत्र च हढनिष्ठः सन्‌ 
ब्रह्मत्वमाप्रयादिति भावः ॥ ३८ ॥ 


` घोडी घारणामाह | 
प्रणवादिससुच्चारासुतान्ते शून्यभावनात्‌ । 
शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भेरवि॥३९॥ 
प्रणवादीनां रघूचारात्‌ तदनन्तरं च दीर्घोचारात तदनन्तर 
प्ठुतोचाराच कुकुटरुतवंत्‌ sqm, तदनन्तरं विजित्य तां शून्या- 
वस्थालम्बनेन शून्यातिशून्योच्ारेण शुन्यतामुछङ्वय अन्तमुखता- 
भ्यासात्‌ परमा गतिः करविल्ववत्‌ संभाव्या नान्यथा ॥ २९ || 
सप्रदशीमाह | À 
_ - यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत्‌ । 
शून्यया शून्यश्रूतोऽसौ शून्याकारः पुमान्भवेत्‌ 
॥ ४० ॥ 
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श्रीमदभट्यनन्दविरचितविज्ञानकौसुदीटीकोपेतः १७ 

qd शिक्षा, ततस्तदनुभवः, ततोऽपि गुरुभसादादिना तदन्ते 

तन्निश्चयः, ततोऽन्तनीडीचक्रादिपरीक्षा, ततश्च शून्यातिशून्ययोज- 

नया ओमिति निश्चित्य ते च परब्रह्मणि, ततश्च शून्यातिशून्यता- 

परेति - समिदं गन्धवेनगरादितुल्यष्ृत्तान्तं, यदन्यत्‌ de इति 
बुद्धा अतिरिच्यते ॥ ४० ॥ 


अष्टादशीमाह _ 
तब्यादिवायशब्देषु दीघेषु क्रमसंस्थितेः । 
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुभेवेत्‌ ॥ ४१ t 


शब्दानुरणनन्यायेन पानकचवेणन्यायेन च पश्चात्‌ अनुभाव्य 
किमिदं किमत्र प्रयोजन चा ' दे-व-द-त्त ” इति प्रहरभहरोच्चारिता 
वणी नानुभवमधिरोहन्ति, पश्चात्‌ देवदत्त ' इति, सामीप्यतया 
उच्चारात्‌ अस्ति किंचिदिति, तत्पश्चात ज्ञानान्तरात्‌ ज्ञानस्य संभवेन 
देवदत्तो नाम कश्चित्‌ ब्राह्मण इति, तदनन्तरं च पौष; पाश्चात्य; 
दाक्षिणः औत्तरो वा इति, तदनन्तरं वेदाध्ययनशीलः, तदनन्तर- 
मयं वामनदत्तपुत्रः, तदनन्तरं च सुखदत्तश्राता, तदनन्तरं च पृथू- 
दयोः पुत्रः इति जातिनामादियुक्ततया उपलभ्यत एव | तद्वत्‌ 
तन्त्रयादिवाद्यभूतेषु क्रमेषु अनन्यचेताः रूयत्व-समत्व-तालादौ ` 
दत्तमनाः ऐकाग्रयदडाभ्यासात्‌ तदेकीभावनया ब्रह्मेव भवति 
परव्योमतनुः स्यादिति भावः ' शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्मा- 
धिगच्छति ? इति ्रागुक्तदिशा | अथ वा शब्दबह्मातिवतेते 
इति । n १ ॥ 


१ ' T 
इृदानीमेकोनविंशीमाह 
पिण्डमन्रस्य «der स्थूलवणेक्रमेण तु । 
अर्घेन्दुबिन्डुनादान्तशून्योच्चाराद्भवेच्छिवः४२॥ 


पूर्वोक्तनवात्मादे! वामादिशक्त्यादिना वा नवतत्त्वादे!, अका- 
रादि-हकारान्तेन च शिवर्शक्तसमागमेन अहमिते, वा ओमित्य- 
स्योच्चारो यः अकार-उकार-मकार-बिन्हु-अर्धचन्द्र-नाद-नादान्त- 
समना-उन्मना-परा-शक्ति-व्यापिन्यादिक्रमेण पाश्चात्यरूपमेव नि- 


श्रयेन निश्चित्य पर्यवसानेन इून्योचारात्‌ शिवो भवेदिति भावः 
॥ ४२॥ 


| इदानीं विंशतितमी धारणामाह | 
निजदेहे स्वेदिक युगपद्भावयेद्वियत्‌ । 
निर्विकल्पमनास्तस्य वियत्सवै प्रवतेते ॥ ४३ ॥ 


यदि निर्विकरंपमना एकाग्रमनाः स्यात्‌, सवासु पूर्वादिदिक्षु 
वियदेव भावयन्‌ = सवेत एव शून्यतां भावयन्‌, न नीलपीतादिकं 
किमप्यस्तीति ' शुक्ताविदं रजतम्‌? इतिवत्‌ अविषयम्‌ इत्येवं 
भावनया परमन्यः स्यादिति, यतस्तस्य शून्यादिविकरप एव । 
तथा च प्रसभिज्गायामेतन्नििष्टमरित 


८ चित्तत्त्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः । 
WE बुद्धावथ प्राण कल्पिते नभसीव वा ॥ 
प्रमाठृत्वेनाइसिति विमशोऽन्यव्यपोहनात्‌ । 
विकल्प एव स परप्रतियोग्यवभासजः॥ ? 


श्र 


श्रीमद्धट्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः - १९९ 


इत्यादिना, यत्परं शुन्यातिशुन्यै शिवतत्त्व तदेव ज्ञेयमिति. भाव: 
यतश्च तत्रच 

शून्याद्यबोधरूपास्तु कतोरः प्रलयाकछाः । | 

तेषां कार्समलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ॥' 
इति निीरितस्‌ ॥ ४३ ॥ 


इदानीमपरां धारणामाह 


पृष्टशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावयेच्च यः | 
युगपन्निविकल्पतवान्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥४४॥ 
ऊध्वोधो दक्षिणतोत्तरतः सबवेतोऽपि शून्यमेव ध्यात्वा 
सवे खलिवदं ब्रह्म ।' 
इति भावनया विचिन्त्य, शिवतत्त्वं करस्थाबिरववत्‌ ` आभाति; 
इति नाश्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ Edu. 
अपरामाइ 


तनूदेशे शून्यतैव क्षणमात्रं विभावयेत्‌ । 


निर्विकल्पे निर्विकल्पो निर्विकल्पस्वरूपभाक्‌ 
| ॥ ४५ ॥ 


Spe ४४ “ पुप्रशून्यं मूलशून्यं युगपद्धावयेच्च य: । 
शरीरनिरपेक्षिण्या शक्तया शून्यमना भवेत्‌ ॥ 
पष्ठशन्यं मूलशून्यं ege भावयेत्स्थिरस्‌ । 
युगपन्नि्विकल्पत्वा निर्विकल्पोद्यस्ततः ॥ 
इत्यादिपाठः पद्यद्वयात्मा उद्योते मूले5स्ति । | 
अनुमीयते च यदेतन्मध्यमं पादचतुश्य श्रीशिवोपाध्यायेव्योख्यातं च पुनरुक्त- 
तयाधिकं संभवति, अत एत्रास्मिन्पुस्तके वस्तुतोऽविद्यमानं स्यादिति । 
dle ४५ उ० qo निर्विकल्पं निर्विकल्पो निर्विकल्पे वा'इति पाठ: l7 7 


२० विज्ञानमैरव: 


शिवतत्त॑ विना न किमपि, सवेमेतत्‌ चिद्विलासास्पदमाश्या- 
नतया चित्रितामिव विभाति । तथा च सिद्धान्तमुक्तावल्यां 
t पश्यामि चित्रमिव सवेभिदं ट्वितीय॑ 
तिष्ठासि निष्कळवदेक अनेकरूपः । 


स्मरामि दग्धरशनामिव सुप्रपच्चम्‌ ॥ 
आम्रयेमप्यनुभवामि करस्थबिल्व- C 
तुल्यं शरीरमहिनिळुयनीव वीक्षे । 
एवं च जीवनमपि प्रतिभासनं च 
निःअ्ेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ॥ ? 
इत्यादिना आज्नातमस्ति । इत्येवं गन्धवेनगरादिवत्‌ मसिद्धमम- 
तिष्ठितम्‌ , इति सिद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अपरामापे आह 


सर्व देहगतं द्रव्यं वियद्मापं मृगेक्षणे । 
 विभावयेत्ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत्‌ 
| ॥ ४६ ॥ 
vmi सवमिदँ रज्जुश्चुजङ्गवत्‌; असत्यस्वरूपसाध्यत्वाद्रा 
गन्धवनगरादिवत्‌, इत्येवं धारणया यत्‌ देहगतं मांसादि द्रव्यं 


_ तत्‌ शून्यतया प्रसिद्वम्‌, इति दृढभावनास्थित्या प्रकाशमानप्र- 
काश स्यादित्यर्थः ॥ ४६ ॥ 





आ 


श्रीमद्धट्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेत: २१ 


अपरामाह rf - 
देहान्तरे दिग्विभागं भित्तिमात्रं विचिन्तयेत्‌ । 
न किंचिदन्तरे तस्य ध्यायन्न ध्येयमाग्भवेत॥४७ 
पञ्चभूतपञ्चीकरणयुक्त्या संवद्धं सत्‌ WAR, यचच CTS 
विनञ्यत्स्वभावं करिकणोग्रचपलं च इति, नात्र स्थिरता आसीत्‌ 
अस्ति स्याद्वा इति, तथा दिखिभागादि नास्ति बाह्यजइभित्ति- 


मात्रमिदं दक्षिणपार्थम्‌ इदं वोत्तरम्‌ इत्यादिना तस्मात्‌ असदिति 


समीक्षयेत्‌ । रमाता च सदिति सन्निश्चयेन ज्ञानीत्युच्यते ॥४७॥ 
अपरामाह 
हृद्याकाशे निलीनाक्षः पझसंएटमध्यगः d 
अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात्‌ 
EC c 
हृत्पद्ने बडवाद्याभ्यन्तरेन्द्रियचक्रः तत्पद्मपुटमध्यगश्न अत एवा- 


नन्यचेताः, पर सौभाग्यमाप्रुयात्‌ -वाह्मविषयोपरमात्‌ आभ्यन्त- 
रोदयः संभवेदित्यथः ॥ ४८ ॥ 


_ अपरामाह 
स्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात्‌ | 
दृढबुद्धेईीभूतं qued प्रवतेते ॥ ४७ ॥ : 
Ae ४७ उ० qo त्वर्विमागं भित्तिभूतमिति, - ध्यायनध्येय इति च qi: । 


२२ विज्ञानभैरव: 


इढबुद्धे योंगिनः, दृढीभूत॑ ARA परप्रकाशरूपं तच्वलक्ष्यं 
प्रवपत, द्वादशान्ते शून्यातिशून्ये मनसो लयात्‌ वासनाक्षयात्‌ । 
अथ वा मध्यधान्नि सुघुस्नायां । तथा च 


८ सौषुम्नेदध्वन्यतमिती हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्‌' 
. इत्यादिना स्पन्दे विशदीकृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अपरामाइ 
यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं श्वीणवृत्तेवेटक्षण्यं दिनेभवेत्‌ ॥ ५०॥ 
एवमेव पूर्वोक्तेन मकारेण, प्रशान्तचाअल्यस्थ असामान्यप- 
रभैरबताभिच्याक्तः स्यादेवेत्ययेः ॥ «o ॥ 
अपरामाह 


कालाग्निना कालपुरादुत्यितेन स्वकं परम्‌ । 
ष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासः प्रजायते ॥५१॥ 
दक्षपादादुष्ठात उत्थितेन कालाग्निना देहं दग्धं योगतो A- 
भाव्य, योगिनः चिन्मयमूतिमान्‌ विभावसुः प्रकाशत इत्यथः 
॥ ०१ I 

अपरामाह 

एवमेव जगत्सवै «T4 ध्याता विकल्पतः । 

अनन्यचेतसः एंसः पुंभावः परमो भवेत ॥५२॥ 


ao ५१ ३० मू० काठपदादिति, शान्ताभासस्तदा भवेदिति च पाठः | 


श्रीमद्ठझानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः २३ 
एवमेवेति दश्षपादाङुष्ठोद्भवकालासिरुद्रज्वाळर्‍या सर्वे devi 
वाह्याभ्यन्तरं दग्धं विभाव्य, निर्विकल्पचेतसः पुरुषाथेत्व परा- 


. त्कृष्टतया भवेदिति शपः ॥ ५२ I 


अपरामाह 


स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मसूक्ष्मान्तराणि च । 
तत्तानि यानि निलयं ध्यातान्ते व्यज्यते परा 
॥ ५३ ॥ 


पृथिव्यादीनि पञ्चभूतानि तद्विकाराणि मांसास्थ्यादीनि यानि 
च सन्ति, तेषां लयं - स्वस्वकारणषु लीनतां ध्यात्वा, पयेन्त परा 
देवी प्रकटा स्यात्‌, मयूराण्डरसन्यायेन परा सवेमेतदन्त।-स्थित — 
मेव बहिः प्काशयदिति भावः । अयमत्र तात्पयोथेः - सवेभेद्‌(- 
भेदगळनात्‌ पराप्रसादमन्रवान परोदय स्यादेवति ॥ ५३ ॥ 


अपरामाह — 
पीनां च दुबेलां शक्ति ध्याता द्वादशगोचरे । 
प्राविश्य हदये ध्यायन्सुक्तःस्वातत्र्यमाप्रुयात्‌ 
॥ ५४ ॥ 
प्राणशक्तिमादौ पीनाम्‌ - अन्नपानादिभोजनदिशा पीनत्वं 
mai, ततोऽपि - युरूपदेशमार्गेण कुम्भकादिना सूक्ष्मां भवन्तीं 


ध्यात्वा, ततस्तामेव हृदयादों प्रावेश्य द्वादशान्ते वा तत; स्वतः 
त्रपरमेश्वररूपः स्यादिति निश्चयः ॥ ९४ ॥ 


१४ विज्ञानमैरव: 


अपरामाह 
युवनाध्वादिरुपेण चिन्तयेत्कमशो5खिलम्‌ | 
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ॥५५॥ 


भरुवनतक्त्वकलापद्मन्नवणाख्यो यः पोढा वाच्यवाचकरूपो- 
ऽध्वा तस्याध्वन; स्थूलसक्ष्मक्यरूपताभ्यसनात्‌ ततस्तत्रेव मनो- 
लयात्‌ पराकाष्ठावगतिरिति भावः । तथा च मालिनीविजये 


| ` अध्वातीतो भवेच्छिवः” 
इत्यादिनानुशिष्टमस्ति ॥ ५५ ॥ 
अपरामाह 
अस्य सवेस्य विश्वस्य पयैन्तेषु समन्ततः। ... 
अध्वप्रक्रियया ततं ध्यात्वा शेवं महोदयः।५६॥ 
. अध्वषट्रेघ थ्रुवनाध्वपयेन्तेषु सामान्यतया विशेषतया वा “न 
किमापि शिवतत्त्व विना सारभूतम्‌ ' इति विज्ञाय, महोदयः - परम- 
शिवावभास! स्यादित्यर्थः | एतदेव 


अध्वषट्रादि संत्यज्य जित्वा चेन्द्रियमण्डलम्‌ । 
कारणे: कृतकृत्योऽसौ राजते सूर्यवद्भुवि ।। ' 


इत्यादिना मालिनीकल्पोत्तरेऽप्यादिऽएमरित ॥ ९६ ॥ 

— अपरामाह S व 
विश्वमेतन्महादेवि शून्यमूत विचिन्तयेत्‌ । 
` तत्रेव च मनो लीनं ततस्तक्ूयभाजनम्‌॥ ५७॥ 





श्रीमद्धद्वानन्दबिरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेत: २६ 


एतत्‌ सर्व विश्वं चराचरभूतं न किञ्चित्‌ गन्धवेनगरादितुल्यस्‌ 
अध्यासात्मकम्‌ असदित्याद्यार्यं नामरूपादिहीन मायागहन च 
यदस्ति तत्‌ स्त्रपकाशात्मकै सदिति लक्षितं च सार ल्यभाजनं 
चेति भाव! ॥ ५७ ॥ 


अपरासाह 


घटादिमाजने दृष्टि भित्तीस्त्यक्ला विनिक्षिपेत्‌ । 
dg तक्षणाद्ववा तहनयात्तन्मयों भवेत्‌॥ Se 


अन्तःसुषिरे घटादिवस्तुनि दक्षिणोत्तरपाश्वोदि त्यक्त्वा तत्र 
आकाशे विश्रान्तत्वात्‌ परमशून्यातिशून्ये मनो लीनं विभाव्य 
परंब्रझसमावि्ठ? सन्‌ en संपद्यत इति भावः ॥ ५८ ॥ 


अपरामाह 


निशरेक्षगिरिमित्यादिदेशै दृष्टि विनिक्षिपेत्‌ । 
विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते॥५९॥ 


पवतादो शून्ये मरुदेशादो वा तुङ्गादिविषयादा वा दृष्टिमात्र 
निक्षिप्य तत्तदालम्भनाभावात्‌ गलिते मानसे, क्षीणसमस्तहृत्ति 
प्रजायते - ब्रह्मेव संपद्यत इत्यथः ॥ ९९ ॥ 
अपरापाह 


उभयोभीवयोत्ञीने ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ । 
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तसं प्रकाशतें॥६०॥ 


घटोऽयं पटोऽयं तटोऽयमित्यादिनानाखेन वेद्यराशिपतितस्य 
सार विहाय, बा तन्मध्य च ज्ञातृत्वावगमनं कृत्वा, अत्र कश्चित्‌ 


२६ विज्ञानमैरवंः 


बेदकोऽस्तीति, तेन च ज्ञातृज्ञानज्ेयादिनानात्वेन अनानात्वं विधाय, 
विभागकल्पनासागात्‌ ऐकाग्र्यपेव प्रमातृतस्वाज्यं तत्वमसि' 
इति-वत्‌ निर्विकल्पदक्षामासाद्य विभागत्यागात्‌ ऐकाम्र्यतापत्ति- 
रिति gg प्रोक्तमिति ॥ ६० Il 
अथापरामपि आह 
भावे त्यक्ते निरुद्धा चिन्ेव भावान्तरं ब्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥६१॥ 


एकस्मिन्‌ वस्तुनि स्वीकृते निरुद्धा चित्‌ नेव भावान्तरं व्रजेत्‌ 
अन्यद्रस्तुनि न व्रजेत्‌, तत्र तन्मध्ये शून्यरूपस्थित्या भावना 


अतिविकसति अङ्कतफुछन्यायेन ' मनश्ातिविकासत्वं यायात्‌ - 


ब्रह्मेद संपद्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
अपरामाह 
सवै देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत्‌ । 
युगपन्निविकल्पेन मनसः परमा गतिः ॥६२॥ 
आ पादात्‌ केशान्तं चिद्रूप स्वमिदं जगत्‌ परिभावयेत्‌, अक्र- 


'मेण च स्फुरचिचमत्कारव्यास्या मनसो गतिः परमा, उत्कर्षरूपा 
गतिरस्तीति तात्पयेम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अप्रामा इ 
सवे SUGERA वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ । 
युगपत्स्वामृत्तेनेव परानन्दमयो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥- 


छो० ६१ We qe ' भावे न्यक्ते › इति पाठः, न्यक्ते अन्तहिते इत्यर्थः । 
. Xo ६२ ge qo मनसा परमोद्य इति पाठः । x 
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श्रीमद्भटानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः २७ 


८ आनन्दादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्दे प्रव- 
भन्ते आनन्द एव प्रछीयन्त ' इति, इतथं दृष्टया कृतकृत्यो भवेदिति 
भावः ॥ ६३ ॥ 


अपरामाइ 


वायुद्रयस्य संघद्वादन्तवौ बहिरन्ततः । 
योगी समत्विज्ञानससुद्मनभाजनस्‌ ॥ ६४ ॥ 


प्राणापानरूपस्य योजनात्‌ हृदये द्वादशान्ते चान्तःप्रवेशनिगे- 
मने, पर्यवसाने योगी भबुद्धः समत्वविज्ञानेन ससुद्रमनभाजनं - 
रहस्यस्थानपर्यबसायिप्राणापानादिगोचरः स्यादिति भावः, तेन 
च परमसिद्धिमाग्भवेदित्यथः ॥ ६४ ॥ 

अपरामाह 

कुहनेन प्रयोगेन सद्य एव झंगेक्षण | 
= समुदेति महानन्दो येन web प्रकाशते॥ ६५॥ 


बिस्मापकाद्धतमायादिभयोगेन अद्भुतप्रयोगमयः परमानन्दोदयः 
स्यादिति भावः “अहमेव परो हंसः? इत्यादिकया युक्त्या पिपी- 
लिकास्पशमात्रात्‌ परमोदयव्याप्तिरिति शेषः ॥ ६५ ॥ 


अपराभाह 

सर्वेखोतोनिरोधेन प्राणशक्त्योध्वेया शनेः । 
पिपीलस्पशेवेलायाँ प्रथते परमं सुखम्‌ ॥ ३४६ M 
'छो ६६ उ० qe स्रोतोनिबन्धेनेति पाठः । 


२८ विज्ञानमैर॑वः 


पथेन्द्रियगुद्योपस्थरन्धनिरोधेन आधारात्‌ द्वादशान्त यावत्‌ 
ऊर्ध्व क्रमेण वहन्त्या प्राणशक्त्या 

८ पिपीलिकासपरीमात्रात्मथते परमं सुखम्‌ 
इत्येतद्भावनया अन्तमुखारामो भवतीत्यर्थः । द्वादशान्त आत्म- 
विषयानुभवसमये पिपीलिकाया इव शनैः शने! चरतः प्राणस्य 
यः मूलाघारादिस्थानसंकाशात्‌ कन्दादिस्थानपर्यैन्तः स्पशः, तद्रे- 
ठायां हि परीक्षन्ते योगिनः ' अमुतः स्थानात्‌' उत्थाय अशुक 
स्थानं मातः प्राण? इति निश्चितमेव) इत्येताहगुक्तभावनयोदि- 
एसुखसिद्विरिति भावः ॥ ६६ ॥ 

अपरामाइ 


वहेविषस्प मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत्‌ । 


केवळ वायुपूर्ण वा स्मरानन्दे न युज्यते ॥६७॥ ~ 


 तद्वारणया घुखघारणया qat वा विषेऽपि कठिनतरे च 
सुखभावनयेव चित्त क्षिपेत्‌, माणस्य वा अपानस्य च मध्येऽपि, 

कामानन्दे सवेविषयबिस्मारके न युज्यते, कामधारणायां सबेविषय- 

विस्मरणात, अथ बा वायुपूर्ण केवलं माणायामवजितमपि, तत्रापि 

भेदगलनेन अभेदापत्तिरिति भाव; । यस्मात्‌ दुःखे TRAN 

- सुखसंधारणमेव परमाथ इति परमाथेविद; । ्रीसङ्गेन बिना खिया 
q आनन्दानुभवः स एव परमाथे इति कथ्यते ॥ ६७ d 

- अपरामाह 

ओ- शक्तिसँगमसंघुब्धशक्त्यावेशावसानिकमू | 

ओ यत्सुसं बह्मततस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते॥६८॥ 


Xie ६७ ge o ' स्मरानन्देन , इति तद्नुसारेणार्थीपितः समस्तः पाठः । 
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श्रीमद्धट्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः २९, 


खीसङ्गमेन य आनन्दोऽतुभूयते तमेव fad विना ध्यात्वा 
आनन्दमयो भवेदित्याद्युक्तम्‌ । उक्तं च 
८ जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यं वेत्ति चान्तरम्‌ । 
निदनं श्रुतिं प्राह सूढस्तं मन्यते परस्‌ ॥ 
न सृष्टिजीयते छिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः । 
आनन्दोच्छळिता शाक्तिः स्रजत्यात्मानमात्मना ॥ ' 


इत्याधुक्तरीत्या खरीसङ्गानन्दाविभूतानन्दश्क्तिसमावेशान्ते यत्‌ 
सुखं ख्रीपुरुषादिपर्यालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठंः तत्‌ स्वकम्‌ आत्मन 
एव संबन्धि नान्यत आयातं भावयेत्‌, QURT व्यक्तिकार- 
णमेव, इत्यादिना प्रोक्तं चान्यत्र, अलं चातिविस्तरेण ।। ६८ ॥ 


अप्रासाह 
लेहनामन्थनाकोटैः स्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः । 
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसँएुवः॥ ६९॥ 


परिचुम्बनाछिङ्गनदन्तक्षतनखक्षतादिभि्िशेषेः खीसुखस्यानु- 
भूतस्य पूर्व तङ्यानमात्रेणः इदानीमपि शक्त्यभावेऽपि करसो- 
न्दयौदौ ध्यातमात्रे य आनन्द; प्रत्यक्षतयेव सवेविषयविश्मारक; 


स एवानन्दोदय इति स्थितम्‌, यतो5लुभूते स्मरण प्रत्यक्षतयेव 
~ ७ 
प्रसिद्मित्याचायाः ॥ ६९ ॥ 


` अपरामाह | ; | 
आनन्दे महति प्राप्ते eM वा बान्धवेडचिरात्‌ । 
आनन्दसुद्गतं ध्यात्वा तहुयस्तन्मना भवेत॥७०॥ 


३० — विज्ञानमैरव: 

एवमेव, बान्धवे वा सुहृदादो चिरकालानन्तर प्रिये वा्‌ eg 
उद्दतमात्रमेवानन्दे गृहीत्वा तद्धावनान्तर्मनस्कत्वेन परानन्दोदये 
विश्रान्तः स्यादेवेत्यर्थ; । तथा च स्पन्दे 


८ अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा कि करोमीति वा मृशन्‌ । 
घावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥ 
इत्यादिना अभिहितमस्ति ॥ ७० || 
अपरामाइ 
जग्धिपानङ्गतोह्लासरसानन्दविजृभ्भणात्‌ । 
भावयेद्धरितावस्थां महानन्दस्तंतो भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अयमत्राशय; — मिष्टान्षपानभोजनक्षीरादिपानाशनाभ्याम्‌ उलछ- 


सद्रसो य आनन्दस्तदनुभवेन आनन्दपूणेत्वावस्थायां भावयत ` 


एकाग्रचित्तस्य परमानन्दप्राप्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अपरामाह | 


गीतादिविषयास्वादासमसोख्येकतात्मनः | 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूदेस्तदात्मता ॥ ७२ ॥ 


गीतादिविषयस्य बंशवीणादेमेधुरसरक्ष्मशब्दविषयस्य आस्वा- 
दातृ तचवणाद्यः परमानन्दोदय; स्यात्‌ तालक्रियाशब्दादिसाम्यं 
स एव परपरमानन्दोदय इति कथ्यते, तत्काले शुभाशुभचिन्तादि- 
विस्मरणादित्यळम्‌। अनेन च वेबराशेविस्मरणात्‌ वेदकसत्तामा- 

त्रस्थितों शान्तमेयमानादिव्यापृतो महानन्दोदय इति निश्चितम्‌ 
॥ ७२ ॥ 
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श्रीमड्भ्नानन्दविरचितविज्ञानकीमुदीटीको पेत: ३१ 
अपरामाह 


यत्र यत्र मनस्तुशमिनस्तत्रेव धारयेत्‌ । 
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपः संप्रकाशते ॥ ७३ ॥ 


अयमत्र भाव; - यत्र यत्र पञ्चेन्द्रियादियुणेषु मनो रज्यते एत- 
च्छुभमेतदशुभस्‌ इत्यादिना तत्रैव शुभे वाशुभे विश्रान्तः सन्‌ पर- 
परानन्दमयः स्यात्‌ इति निश्चय; । यत्र शुभे वाशुभे मनो लगति 
तत्समये परविमशीविस्सृतेस्तत्रैवानन्दोदय इति निश्चय; ॥ ७३ ॥ 
अपरामाइ : 
अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे । . 
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते॥७४॥ 


निद्रा जागरणरूपोन्मग्नावस्था परावस्थेति कथ्यते, सेव च 
स्फुटीकरणाबस्था चितेरिति हि स्थितम्‌ । तथाहि ` 


C निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते | 
तं आवं भावयन्साक्षादक्षयानन्द्म श्रुते ॥ ' 


इत्यादिना निरूपितमस्ति ॥ ७४ ॥ 
अपरामाह | 
तेजसा सूयेदीपादेराकाशे शबलीकृते | 
दृष्टिनिवेश्या तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥७५॥ 
दिवा सूयेकिरणम्रकाशेन रात्रौ च चन्द्रज्योत्लया शब॒लीधूतम- 


ie ७३ उ० qo स्वरूपं संप्रवतेते इति पाठ: । 





३२ c विज्ञानमैरवः... . 
हाकाशसंबन्ध्यूध्वो घोवतिस्थानविरेषे, ग्रदेकदेशवर्ति दी पप्रका a La 
पकोष्ठाकाशचित्रस्थाने वा अव्यग्रमनस्कतया दष्टिषन्धमभ्यस्यतः 
स्वस्वरूपचिदाकाशकीभावेन स्वात्मरूपाभिव्यक्तिजायत) यत्फठ 
चतुदेवाभुवनज्ञानं ताराव्यूहपएरमनोभावाभिज्ञानं च समुप्पद्यत 
इति ॥ ७५ ॥ | 

अपरामाह 


करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया । 
खेचर्या दृष्टिकाले च परा व्याप्तिः प्रकाशते।७६॥ 
विगतचेष्टे करङ्कमात्रं शवमिव . विश्वं. पश्यन्त्या, . क्रोधव्यग्रया, 
'इक्‌चक्त्या, भोक्तुमेकाग्रया वा, दूरमाकाशदशनार्थ पूतया वा, 
. हृष्टिकाळे परा व्याप्तिः प्रकाशत इति भावः ॥ ७६ ॥ 


ANTE 


मृद्वासने स्फिजैकेन हस्तपादो निराश्रये | 
विधाय तग्सङ्गेन परा पूणो मतिभेवेत्‌ ॥७७॥ 
निराश्रये यथाभवति तथा पादौ हस्तौ च कृत्वा सर्वाङ्गे प्रत्य॑- 
शसाङण्येन चेतयन्ती विगछिततमोरजस्का सर्वमयी भवेदुद्धि 
रिति तात्पयोथे;.। मृद्वासने कोमलासने करिप्रोयैकेन । कटिनासने 
उपवेशनेन हि तुङ्गकुब्जाद्युपाधे; समाधिचाञल्यापत्तिरिति R 
. . स्थितम्‌ ॥ ७७॥ 


Mo ७६ उ० qo प्रावाप्तिरिति पाठ: । 


| 
"- 
> ee र 








श्रीमद्धद्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः 3} 
अपरामाह 
उपविश्यासने सम्यग्बाहू EHI । 
कक्षव्योम्नि निराकुवेञ्छममायाति तङ्लयात्‌।७९॥ 


आसने उपविश्य बाहू कक्षव्योञ्चि संकुचितो कृत्वा तल्लयेन 
शममायाति ॥ ७९ ॥ 


AURTE nom 
स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टि निपात्य च । 
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत॥८ ०॥ 


विनोन्मेषनिमेषाभ्यास्‌ अत एव स्तब्धां दृष्टिमवष्ठभ्य मनो 
निराधारं कृत्वा किंचिदप्यचिन्तयन्‌ शिवं - परमास्मैक्यतां AA- 


` दिति भावः ॥ ८० ॥ 


ARAT 


मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम्‌ । 
होचार॑ मनसा कुर्वस्ततः शाग्ते प्रलीयते ॥८ १॥ 


मध्य अन्तराल एव जिहा यस्य इंहशे विस्तारिते चास्ये सति 
न्मध्ये बुद्धि निक्षिप्य मनसैव v^ इत्युञ्चारं कुवन्‌ शान्तात्मा 
प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ 


छो० ७९ उ० qo कृत्वाथैकुश्चिताविति पाठ:। .. .. 





इति पद्ममभिकं वतेते । 


३४ विज्ञानंमैरवः 


अप्रामाह 


आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयेत्‌। ` 
स्वदेहे मनसि क्षीणे क्षणाडूताशयो भवेत्‌ ॥८२॥ 


देहे, नैव आसने देहस्यापि निराधारभावनात्‌, शयने स्थित्वा 
४ नाई देहो न मे देह? इति समानाधारभूतस्य नाधारादिकः 
सपना, इत्येवं परिकल्पनेन क्षीणे मनसि गलिते वेधराशो, भूता- 
शयो भूतसिद्धार्था भवेदिति संबन्धः ॥ ८२ ॥ 


` अपरामाह 


. चलासने स्थितस्याथ शनेवां देहचालनात्‌ | 
_ प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्योधमाञ्चयात्‌ < ३ 
` चळासन अश्वादौ शनेदेहचालनं कुर्वन्‌, प्रशान्त च मानसे 
भावे, दिव्यानां लोकानां परमयोगिनाम ओघं समूहं संभूय 
तत्तेजस्त्वमाप्रुयात्‌ प्राप्यादिति भावः ॥ ८३ ॥ 
अपरामाह 


` दीनं uf वियत्सर्व भैरवलेन भावयेत्‌। - 
` ` तत्सव भेखाकारं तेजस्तत्तं समाविशेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


Pio ८२ उ० qe विभावयन्‌, खदेहं, क्षणात्क्षीणाशय इति पाठः | 
५ लानं qfi? इति ( ८४) पद्यादनन्तरम्‌, उ० qe 
“ आकाशं बिमल पर्यन्कृत्वा दृष्टि निरन्तराम्‌ । 
- स्तब्धात्मा तत्क्षणादवेवि भैरवं वपुराप्रुयात्‌ ॥ ? 





श्रीमद्भट्टानन्द्विरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ३९५ 
लीनं fig, सर्व “यत्नीलपीतादि तत्सर्वे शिवमयम्‌ ! इति 


भावयतो ब्रह्म प्रकाशत इति भाव; ॥ ८४ ॥ 


अपरामाह 


किंचिज्ज्ञात्वा द्वैतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः । 

विश्वादि भैरवं रूपं ध्यातवानन्तप्रकाशभूत|॥८५॥ 

आदौ भेदमयं ध्यात्वा ' स्थाणुवा पुरुषो वा” इति, ततश्च 
वाह्मश्चासावाळोकः चन्द्रसूर्यादिः, ततश्च तमः, एतत्सव भेरवरूपं 
ध्यात्वा नानात्वादनन्तमकाशमयो भेरवो भवति ॥ ८५ ॥ 


अपरामाह | 
एवमेव दुनिशायां कृष्णपक्षागमे चिरस्‌ | 
तेमिरं भावयेदूपं भैरवं रूपमेष्यति ॥ <६ ॥ 


` सेघच्छन्ना रत्रिदुनिशा; तस्यामन्धतामिस्रमहातामिस्रतामिस्ररू- 
पायां यत्‌ कालश्यामलादि भयङ्कररूपं don भैरवमुद्राङ्कित 
भयङ्करत्वादहक्यं तत्‌ भावयन्‌ अक्षयानन्दमाप्रुयात्‌ - तद्रूपस्य 

आश्चर्यकारित्वात्‌ ॥ ८६ ॥ | 


अपरामाह 


एवमेव निमिल्यादौ नेत्रे क्रष्णाममग्रतः । 
प्रसाये भेरवं रूपं भावयेत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ८७॥ 


| Se ८५ उ० qe किंचिज्ज्ञातमिति, ज्ञात्वानन्तेति च पाठः । 


WIe ८६ उ० qo भावयन्रूपमिति पाठ: । 
क्रों ८७ go qo भावयंस्तन्मय इति पाठः । 


३ | विज्ञानभैरवः 
खनेत्रे च निमील्य, कृष्णपाक्षिकराऽ्यभावेऽपि कृष्णाभं तमो- 
रूपं ज्ञात्वा, किमेतत्‌ इत्याश्र्यकारि, एतदेव Wd रूपम्‌, एतदू- 
पेण तन्मयीभावः स्यादिति ॥ ८9 ॥ 
अपराभाह 
यस्य यस्येन्द्रियस्यादो व्याघाताच निरोधतः । 
_ प्रविश्स्याद्रये शून्ये तदेवात्मा प्रकाशते ॥ << ॥ 


बाह्याधिकारानिश्ृत्तेरज्ञत्वात्‌ तत एव च व्याघातात्‌ विरुद्धससु- 
चयात्‌, अथ च निरोधतः furum अद्ये द्रयरहिते शून्ये, 
अत एव प्रविष्टः सन्‌ अन्तर्भुखपदाश्रयणेन आत्मा प्रकाशत इति 
भावः ॥ ८८ ॥ 


अपरामाह 
अबिन्दुमविसर्ग च अकारं जपतो महान्‌ | 
उदेति देवि सहसा ज्ञानौधः परमेश्वरः ॥ ८९ ॥ 
अमू इत्यत्र अः इत्यत्र च बिन्दुविसगो परित्यज्य कुम्भक- 
. स्यस्य "अ? इत्येवमेव केवलं जपतः परमेश्वरो ज्ञानोघ उदेति । 
सवेविकरपरा हयेन विकर्पादीन्‌ संत्यज्य यच्छिष्यते तदेव भव- 
तीत्यथः । तत्त्वमसि इत्यादिवत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अपरामाइ pti ue 
सविसर्गस्य quier विसगौन्ते चितिं कुरु । 
निराधारेण चित्तेन स्पृशेद्र्म सनातनम्‌॥%०॥ 


Silo ८८ उ० o यस्य कस्येन्द्रियस्यापि इति, तत्रेवात्मेति q पाठः | 
We ९० उ० मू० बिसगान्तमिति पाठः । 





ed 


, / t 
^ f ET २ 


श्रीमद्भट्टानन्दविरचितविज्ञानकौसुदीटीकोपेतः ३७ 


पुनश्चात्र ` अ” इत्येवमेव परित्यज्य, यश्च अमित्यत्र अः इसत्र 
च (°) ($ ) विन्ुविसगौ परिशिष्टो तयोरनिवचनीयत्वात्‌ 
प्राप्ता तत्र परा निष्ठतिरिति सिद्धम्‌ ॥ ९० ॥ | 
अपरामाह 
व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्विग्मिरनाइतमू । 
निराश्रया चितिः शाक्तिः स्वरूपं दशयेत्तदा 
॥ ९१ I 
८ अहमेव परो हसः परमात्मा परात्परः ।? 


इति व्योमाकारं स्वमात्मानं कृत्वा, तथा दिग्मिनीलपीतादिभि- 
रुपाधिभिविवजितं कृत्वा, चितिशक्तिनिराश्रया स्वं रूपं दर्शये- 
दिति भावः ॥ ९१ I 


अमरामाह 
किंचिदङ्गं विभिद्यादो तीक्ष्णसूच्यादिना ततः । 
तत्रैव चेतना युक्ता भेरवी निमेला गतिः sal 


तीक्ष्णसूच्यादिना, वा असिना शरीरं प्रमथ्य तत्सहनादिना 
या सहनशाक्तिः सेव चेतना इत्यभिधीयते । 
` ८ अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमहवे्योऽशोष्य एव चः |” ` 


- इत्यादिभगवद्राक्यस्मरणात्‌ भेरवसारूप्याप्िरिति भावः ॥ ९२॥ 


अपरापाह 
चित्तायन्तःकातिनास्ति ममान्तर्भावयेद्यदि । 


विकल्पानामभावेऽपि विकल्पेरुन्झितो भवेत्‌॥९३ 
छो० ५३ So qo» भावयेदितीति पाठः । 


३८ 070 विज्ञानमैरव 


चिचाद्यन्तःकरणवरगों ममान्तनास्त, अस्त्यपि नास्त्येव, इत्येवं 
बाह्मविषयोपरमाइढभावनस्ततो विकल्पानामभावेन विकस्पेरुञ्झि- 
तस्त्यक्तः, निर्विकल्पतया शुद्धचैतन्यो भवेदित्यथेः ॥ ९३ ॥ 


अपरामाह 
माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम्‌ । 
इत्यादिधर्मं तत्तानां कलयन्ना प्रथगभवेत्‌॥९४॥ 


- gd माया विमोहिनी नाम तत्वानां च, इत्यादिधर्मं कळाया 
कलन॑ स्थितम्‌ , इत्येवं कलयन्‌ ना पुरुषः पृथक्‌ भवेत्‌ - सर्वो- 
त्तीणेः कूटस्थ इत्या्यः स्यादित्यथः ॥ ९४ ॥ 


 अपरामाह | 
झगितीच्छां ससुत्पक्नामवलोक्य शमं नयेत्‌ । 
यत एव समुद्धता ततस्तत्रैव लीयते ॥ ९५ ॥ 


एवमन्तसुंखतया बिमश्य यत एव क्षोभमयान्मनस उत्थिता 
तत्रव शमं नयेत्‌ मापयेत्‌ । 


“तरङ्गा इव तोयेषु वुद्धदा इव सागरे ।? 


इत्यादिवत्‌ ऐक्यमाश्रित्य तत्सर्वे च प्रशमय्य ब्रह्म संपद्यते तदा 
स्वयमेव ॥ ९५ ॥ 


अपरामाह 
यदा ममेच्छा नोत्पना ज्ञानं वा कस्तदास्मि di 
. तचतोऽहं तथाभ्रूतस्तष्ठीनस्तन्मना भवेत्‌॥९६॥ 


Tile ९४ उ० qe कलयन्न प्रथगिति पाठः । 
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इच्छाज्ञानक्रियांदिसन्दोहे समुत्पनेडपि अह करोंमिं गंच्छामी- 
त्यादिना, तन च ज्ञानं वा सञ्चुत्पन्नमपि तत्त्वतो5हंस्वरूप एवाहम्‌ + 
तस्मिल्लीने तन्मयो भवेदिति गुरवः । तथा च स्पन्दे 


८ गुणादिस्पन्द्निःष्यन्दाः सामान्यस्पन्द्संश्रयात्‌ । 
लब्धात्मछाभाः सततं स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ ( 
अप्रबुद्धंधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यतांः । 
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवत्मनि ॥ ( 
अतः सततसुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये । 

जाग्रदेव निजं भावमंचिरेणाधिगच्छति ॥? ( 
इत्यादिना सुस्पंष्टतया प्रतिपादितम्‌ ॥ ९६ li 
ARINE 
इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्‌ । 
आसबुद्धयानन्यचेतास्ततस्तत्वार्थदशनम्‌॥२,७॥ 
जातमात्रायामिच्छायां जातमात्रे ज्ञाने वा सति सर्वेस्मिन्स्वा- 


त्मरूपद्ृढभावनया अनन्यचेतसस्तत्त्वात्मदशन स्यादेवेति निश्चयः, 
सवे खल्विदं ब्रह्म’ इत्यभ्यसनादिति भाव; ॥ ९७ ॥ 


अपरामाह - 
निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं प्रमात्मकम | 
तत्त्वतः कस्यचिन्नेतदेवंभावी शिवः fuse ॥ 


` अ्रममात्रानिनिमित्तै शुक्ताविदं रजतमित्यादिवत्‌ भ्रममात्रस्व- 
भावं सप इश्यजातम्‌ अत एव च निराधारमनाश्रयात्मकम्‌+ अस्ति 





४० विज्ञानमैरव: 
हि सर्व चिन्मात्रम्‌ चिद्यतिरिक्तस्यान्यस्याभावात्‌ इत्येवंभाव- 
नादार्ळ्यात्‌ शिव एव स्यादिति भावः ॥ ९८ ॥ 
अपरामाह. 
चिद्धर्माः सवे देहेषु AAN नस्ति ङुत्रचित्‌ । 
अतश्च तन्मयं सै भावयन्भवजिज्ञनः ॥ ९९ N 
देवासुरनरतिर्यकस्थावरजङ्कमादिषु मूतिषु चिद्धमोः सामान्येन 
सन्ति, न च तत्र विशेषोऽस्ति ङुत्रचित्‌, देहादेरेव विशेषोऽस्ति न 
तु चितेः, इति भावयन्‌ “ सर्वत्र चिदेव जृम्भते › इत्यतुभवदा- 
ब्याद“ सोइमस्मीति ” भावयन्‌ भवजित्‌ दुस्तरसंसारोत्तीणों 
जनो भवति ॥ ९९ ॥ | 


अपरामाइ 
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे । 
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्वमवशिष्यते oo 


कामक्रोधादिषु मात्सयेपयन्तेषु बुद्धिमिकाग्रां विधाय विकारान- 
'चिगमात्‌ निस्पन्दां कृत्वा तत्तत्त्वं चिन्मात्रवोधमवशिष्यत इति 
शुष्‌ः ॥ १०० Il 


अपरामाह 

इन्द्र्जालमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकमेवत्‌ । 
म्रमतो घ्यायतः सर्व पश्यतश्च gag" 
E M १०१ ॥ 


१ sje १०१,उ० qo अमद्ठा ध्यायत इति T3: | E 


wy 
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ger ज्ञानातुभवयुक्त्या निश्चितया बुद्धया सबेमिदमिन्द्रजाल- 
निभ विश्वं विभाव्य, स्वस्पन्दारोहणेन सवमिदं ग्रमन्नपि ध्याय- . 
न्नपि पश्यज्नपि अक्षयसुखीभवति, - “ सवेमिदं ब्रह्म इति पश्यन्‌ 
मुच्यत sep ॥ १०१ ॥ | 


अपरामाह | 
न चित्तं AAA न सुखे वा परिक्षिपेत्‌ । 
भैरवि ध्यायतां मध्ये किं तत्तमव शिष्यते 
| ॥ १०२ ॥ 
सुखदुःखादिविभवे सर्व सुख वा दुःखमेव वेदं सबै विज्ञाय 
तदैकाग्र्यतया, हे भैरवि ध्यायतां तन्मध्ये भैरवोदयः स्यादित्यर्थः 
॥ १०२ ॥ 
अपरामाइ | is T 
विहाय निजदेहास्थाँ सवेमस्मीति भावयेत्‌ । . 
ट्रेन मनसा दृष्ट्या नान्येक्षिण्या सुखी भवेत 
| , ॥ १०३ Il 
निजदेहममातृतां freta - न देहो5हमित्यादिना, पश्चात्सवेमिद- 
महमेव इति भावयन्‌ सुखी सवेत्र सर्वदा ॥ १०३ li 
अपरामाह 
घटादी यच्च विज्ञानमिच्छाद्य वा ममान्तरे । 
नेव सवेगतं जातं भावयन्निति सवेगः॥ १०४॥ 


2 १० ३ We qe सबेत्रास्मीति भावयन्‌ इति पाठः । 
2 





` म्रयमेव विशेषः - ded ग्राहग्राहकस्वरूपावधारणे ग्रहीतरूपावि- | | 


४२ विज्ञानमैरव A i 
सदा सर्वत्र सवास्ववस्थाप्त यत्‌ emi घटादिविज्ञानेन ld 
घरोऽयमित्यादिना, तदन्तरे या चेच्छा एवं करोमीसादिना, 
aeui जातमपि किपपि त भवति निःसारत्वादिति भावयन्‌ 
uds प्रकाशस्वरूप स्यादिति भावः ॥ १०४ ॥ : 1 
अपरामाई 
राहमग़राहकसँवित्तिः सामान्या सवैदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं संबन्धे सावधानता 
| | ॥ १०५ ॥ 
सदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानाम्‌ इदं ग्राह्मम्‌ अयं ग्राहक 
इत्यादिना यो व्यबहार; स सामान्य एव सवेदेहिनां, यदेको | 
जानाति तदपरोऽपि जानाति इत्यनेन सामान्या, परंतु योगिना- 7४ 






स्मरणमित्यर्थः, अहं स्मर्तेति सर्वदा भकाशस्वरूपः, अन्यद्वेधमानि- । | 
व्यमसदित्युच्यते ॥ १०५ ॥ 


AUAI 
स्ववदन्यशरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत्‌ । 
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनेभेवेत्‌ | 
Ens ॥ १०६॥ |, 
तस्य शरीरभूतं जगदिदमिति सै विभावयन्‌ केवलं भिन्न- | 
| 





तया स्वशरीरापेक्षा विहाय, इदं मम शरीरं नास्तीतरस्मादन्यत्‌ 
मो १०५ उ० e विशेषोऽस्तीति पाठः । 


"à 


mee 





श्रीमद्धद्वानन्दविरचितविज्ञानकीमुदीटीकोपेतः ४३. 


इत्यनेन परस्मिन्स्वस्मिन्स्वात्मसंविन्मात्रदढ भावनेन व्यापकरूपो- 
ऽसौ तदिनेरेव भवेदिति भाव; ॥ १०६ ॥ 
अपरामाह 


निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान विकल्पयेत्‌ । 

तदात्मपरमात्मत्वे n मृगलोचने ॥ १०७॥ 

सधैमेतस्याज्य स्वस्वभावाध्यासरूपं ' स्थाणुर्वा पुरुषो वा 
इति-वदध्यस्तमेव निःसारतया हेयमिति भाव; । इत्यनेन निरा- 
धारतया स्वात्मनः परमात्मत्वे निष्ठां प्राप्य परमात्मनि च लीनतां 
daa बा विभाव्य, भैरवरूपः परमात्मैव भवतीत्यर्थः । १०७॥ 

अपरामाइ 

Wis: सर्वकतो च व्यापकः परमेश्वरः । 

स एवाहँ शैवधमो इति दाब्योच्छिवो भवेत्‌ 

॥ १०८ ॥ 

स एवाहमहमेव सः, शिवस्यायं शैव; स एव धर्मो यस्य 
स्वात््यादिभेम सर्वोस्ति, अनेन दृढभावनेन परमशिवताद्रूप्यं 
गम्यते ॥ १०८ ॥ " 

अपरामाह | 

SANAN वह्नेज्वोलाभद्गयः प्रभा रवेः । 

ममैव भेरवस्यैता विश्वमङ्गयो विभेदिताः १०९॥ 

यया जळोभेयः जलादेव, वहेवी ज्वालाः, रवेवो प्रभाः तथा | 


भैरवस्यैता विश्वमङ्गयो गमनागमनभोजनहवनदानभसारणनिगे- 
प्रनादीनि सन्तीति भावयेदिति शेषः ॥ १०९ ॥ ` 





इति पद्यमधिकमरित ।. 
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४४ — विज्ञानमैखः 


अपरामाह +` 

भ्रान्वा भ्रान्वा शरीराणि रितं भवि पातनात्‌ 
क्षोभशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥११०॥ 
प्रदक्षिणक्रियावत्‌ सहस्रजन्मजन्मान्तरमासाद्य मानुष्यदेवासुर- 


तियेगादियोनिषु, ततश्च सहुरुदृष्टिपातात्‌ क्षीणशोकस्य परा दक्षा . 


प्रादुभवति इत्यर्थः । तथेव 
.  यदा क्षोभः प्रढीयेत तदा स्यात्परभ पदम्‌ |? (९ उ० ) 


. इत्यादिना स्पन्दे प्रतिपादितमस्ति ॥ ११० N 


अपरामाह 


आधारेष्वथ वा शक्त्या ध्यानाचित्तलयेन वा। 
जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरव qu: ॥ १ ११॥ 


„पदार्थेषु ज्ञातुमशक्यत्वात्‌, वा ज्ञानादेरभावतो यश्रित्तस्य लय- 


स्तेन यो जातोऽनाश्रितायां शक्ती समावेशक्षोभस्तदन्ते भैरवं 
वपुव्येज्यत एवेत्यर्थः ॥ १११ ॥ 
अपरामाह | 


संप्रदायमिमं मद्रे IU सम्यग्वदाम्यहम्‌ | 


iet जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ११२॥ 


Wie ११० उ० Jo शरीरेणेति पाठः । 
"fe १११ ३० qe शाक्त्याञ्चानाचित्तेति पाठः । ` 
संप्रदाय ११२ पद्यादनन्तरम्‌ उ० qo 
संकोचं कणेयोः कृत्वा ह्यधोद्वारे तयेव च | 
अनच्कमहलं ध्यायन्विशेद्र सनातनम्‌ ॥ ११४॥ 


cw 





A 


श्रीमद्धट्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ४५ 


सर्वस्यास्य भेदाभेदमयस्य. जगतो विस्मरणादन्तरात्मनि च 
दत्तरष्टेयोंगिनों यत्र तत्र चित्तप्रकाशः स्यादेवेत्यथः, सर्वेपृक्तक्ष्य- 
माणानुशासनेष्वेतेषु चिन्मात्रावधारणचित्तेकाग्र्याभ्यसनमभिमेत- 
मस्ति ॥ ११२ Il 


अपरामाह 
कूपादिके महागतें स्थिते परिनिरीक्षणात्‌ । 
अविकल्पमतेः सम्यक्स्यश्चित्तलयः स्फुटम्‌. 

॥ ११३ ॥ 
यद्येवं परिस्फुरति नास्यत्र किमपि वेद्यावेद्षपतितं नीलपीतादि, 


परं तु घोरतरं भैरवं. वपुरत्राभासभान॑ भासत इति तात्पयोथे; 


॥ ११२ ॥ 
अपरामाह 


यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे प्रिये । 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्क यास्यति 
॥ ११४ ॥ 
“यत्र यत्र मनो याति स्वतश्च्चलम स्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशां नयेत्‌ ॥ ! 


इत्यादिभगवन्युखोक्त्या यत्र यत्र नीलपीतादी मनो याति अन्त- 
रात्मतया, तत्र तत्र शिवावस्था इति निश्चयाद्भेरवाभिव्यक्तिः 
संजायते । तथा च श्रीस्पन्दे 


श्रो ११३ उ० qe स्थित्वोपरीति पाठ; । 





v विज्ञामैरवः . 


८ यस्मात्सवेमयो' जीवः सवेभावसमुद्धवात्‌ | 
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपात्तितः ॥ 
तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः | 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सवेत्र संस्थितः ॥ 
इति चा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिळं जगत्‌ । 
संपञ्यन्सतसं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ (२८-२९-३० ) 
इत्यादिना प्रतिपादितमस्ति ॥ ११४ ॥ 


अप्रामाह 
यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः । 
तस्य तन्मात्रधमित्वाधिठ्ठयाद्वरितात्मता 

॥ ११५ ll 


यत्र य॒त्र शिवावस्थाध्यानेन चेतन्यं व्यज्यते विभोः, तस्य च 
तन्मात्रधर्मत्वात्‌ दपणप्रतिविम्विताभासवचित्येग चतन्यमात्र- 
` स्वभावत्वात्‌ चितो लयाद्िश्रान्तेभेरितात्मता ` अहमेव विश्वमयो 
महचैतन्यभरित ' इत्यतुभूततात्तिकावस्थः संपद्यते, आश्यानी भूत- 
हिमघ्तादिवत जळमयत्वापत्तेरिति भाव! ॥ ११५ ॥ 

अपरामाइ 


क्षतायन्ते भये शोके गहरे वा रणहुते । 
कुतूहले क्वधाद्यन्ते ब्रसत्ता समीपगा ॥ १ १६॥ 
- edge: "zd वा किं करोमीति वा सहान D 
घावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्द: प्रतिष्ठितः ।। › (२२) 
| Ie ११६ ३० o TEA, सत्तामयी दशा इति च पाठ :। 


शौमद्धद्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेत; ४७ 


इत्यादिस्पन्दोक्तदिशा निर्दिष्टस्य भरवरूपस्यामशेनात. ganas 


गुरुमुखश्वुतयुक्त्या विभाव्य कृतकुयो भवत्येवेत्यथेः । एतच्च TA- 
लोकादौ वितत्य निर्णीतमस्ति तत एवावधायेम्‌ । ग्रन्थविस्तर- 


भयान्नेह प्रतन्यते, deme उदाहतमिति ॥ ११६ ॥ 


अपरामाह 
वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत्‌। 
स्वशरीरं निराधारं ततः प्रसरति प्रभ: ११७॥ 


स्मरणादिशक्त्या दृष्टे AASTAT स्वाधारभूतायां मनस्त्य- 
जेत्‌ ऐकाग्र्येणादद्यात्‌, स्वशरीरं च निराधारमाहिकञ्चुकवदसङ्ग 
विभातयेत्‌, ततः प्रादुभेवति स्वयमेव प्रश्चुरिति निश्चयः । अत्रायं 
भावः - अनुभवात्‌ स्मरणादौ wa इव मणिगणः रोतश्चैतन्यप्रसर 
इति-सिद्धम्‌, अतस्तमेव ध्यायेदिति शेषः ॥ ११७॥ 

अपरामाह des 


कचिद्वस्तुनि विन्यस्य woes निवतेयेत्‌। 
तज्ज्ञाने चित्तसहितं देवि शुन्यालयो भवेत्‌।१ १८॥ 
कुत्रचित्‌ दृष्टि कृत्वा घटोव्यबिति) तद्वस्त्वदुभवं तद्वासनायुत्तं 


: चित्ते निधाय, गुन्यमतिभेवेत्‌ - ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थः ॥ ११८ ॥ 


अपरामाइ | | x 

भक्युद्रेकाद्विरक्तस्य याहशी जायते. मतिः । 

सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः 
EELS 


Ñe ११७ उ० qe क्र्त्वा.असरतीति पाठ: ।. . 


४८ 'विज्ञानमैरवः . 
- अक्त्यतिशयेन विरक्तस्य शान्तचित्तस्य चित्ते चित्तसमाधानेन 
` यादी मतिर्जायते सा शांकरी शक्तिरिति गीयते इति तामेव 
भावयेत्‌ येन तन्मयः स्यात्‌ ॥ ११९॥ 

अपरामाह 


वस्लन्तरे वेद्यमाने शनेवेस्तुष्ठ शून्यता ॥ 
तामेव मनसा ध्याला विचित्तोऽपि प्रशाम्यति 
| ` ॥ १२० Il 


अयमत्राशयः - एकस्मिन्वस्तुनि चित्स्वरूपत्वेन ज्ञायमाने अ- 
न्यत्र चामावबुद्धि; - सर्वस्यास्य जगत एकरूपत्वापत्तेः, तस्मात्‌ 
एकस्येव . वस्तुनोऽपिं चित्स्वभावात्‌ - संवेस्वरूपप्रसंगापत्तेरिति 


तत्सर्ववेद्यञुन्यतां ध्यात्वा विचित्रतया संकल्पाविकरपराहित्येन ? 


मुक्त; स्यादिति निश्चय; ॥ १२०॥ 
अपरामाह 
किंचिज्ज्ञैया स्मृता शुद्धिः सा शुद्धिः शाँगुदर्शने। 
न शुचिह्य॑शुचिस्तस्मान्निर्विकल्पः शिवो भवेत्‌ 
॥ १२१ ॥ 
“ gré प्रादंशीच विमळमथ जलं त्रि: पिवेद । ! 
इत्यादिना शुद्धिः कथिता सा चेव शुद्धिः निर्विकटपसमाधिस्थस्य 
08 araara पारमार्थिकपरमाथः । तथा च 
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८ तनुं जतु काश्यां वा श्वपचस्य गृहेऽथ वा । | 
तञ्ज्ञः कढङ्क नाप्नोति हेम पङ्कगत यथा ॥' 
इत्यादिना स्मृतमास्त ॥ १२१ ॥ 
अपरामाइ 


सवैत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः । 
न च तद्मतिरेकेण परोऽस्तीत्यद्वया गतिः 
ll १२२ N 
: दपैणबिम्बे यद्ज्नगरआमादि चित्रमविभारी । 
भाति विभागेनेव च परस्परं quema च ॥! (प० uro १२) 


a इत्यादिना uds सर्वदा बाह्याभ्यन्तरेषु पदार्थेषु भेरवो भावः 
. स्फुट इति, न च तद्तिरिक्तं किंचित्‌ इति संवाधाहया द्रयातीता 
गतिरद्रतज्ञानं स्यात्‌, तब्यतिरेके हि प्रकाशमानत्वाभावापत्तेः 

| ॥ १२२ 1l 
अपरामाह 


समः शत्रौ च मित्रेच समो मानापमानयोः । 


ब्रह्मणः परिपूर्णेवादिति ज्ञात्रा सुखी भवेत्‌ 


॥ १२३ Il 
) यच श्रीभगवता गीतं 


. * विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि इस्तिनि। | 
अनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिन: ॥ ? ( 


RT ” 
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९० | विज्ञानमैरघ 


तथा च शान्तरसादिनिदशेने 


८ अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा 
मणौ वा लोष्टे वा बळवति रिपौ वा सुहृदि वा । 
तृणे वा खेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा 
कदा पुण्येऽरण्ये शिवशिवशिवेति प्रछृपतः ॥ ' 


पुनश्च सिद्धान्तमुक्तावल्यां 
 ( सात तेन समस्ततीथैसलिले दत्ता च सवोवनि- 
यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिळा देवाश्च संतर्पिताः । 
संसाराश्च समुद्धताः स्वपितरख्नैळोक्यपूञ्योऽप्यसौ 
यस्य त्रझविचारणे क्षणमपि epa सनः प्रापुयात्‌ ॥ ! 
इत्येवं इच्छाज्ञानक्रियोछासं चिन्मयभेव विश्वप्रपञ्चं विज्ञाय सुखी . 
भवतीति भावः ॥ १२३ ॥ 
एवं सति अपरामाह 
न द्वेषं भावयेत्कापि न रागं भावयेत्क्वचित्‌ । 


रागद्रेषविनि्ुक्तो मध्ये ब्रह्म प्रसपेति ॥ १२४॥ 
| anat gd, हारादी च रागः, तद्विनिर्मुक्तस्वभावापत्तो ब्रह्म 
सपद्यत हत भावः ॥ १२४ ॥ 

अपरामाइ 

यदवेच॑ यदयाह्य यच्छुन्यं यदभावगम्‌ । 

तत्सवे भेरवं भाव्यं तदन्ते बोधसंभवः॥ १२५॥ 


४ यतो वाचो निवतेन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द श्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ॥ ' 
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श्रीमङ्द्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः i 


८ न तत्र सूर्या साति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति marsau । . 
तमेव भान्तमनुभाति सवै 
तस्य भासा ud विभाति ।॥! . 
८ आनन्दात्खढ्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति । › 
(त० ३०३-६) 
इत्यादिना प्रतिपादितं euge भवति, इति दृढानुभववलात्‌ 
सवत्र भेरवस्वरूपबोधवान्‌. भरव एव भवति - ब्रह्म संपद्यते 
इत्यथ, ॥ १ २५ |l 


अप्रामाह 


नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते । 
बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशे समाविशेत्‌ 
॥ १२६ ॥ 


इत्येवं नित्यत्वव्यापकत्वानुभूते बाह्याकाश एव शुन्यधारणाति- 


शयेन तदभ्यासातिशयाच्छून्यातिशुन्यभूत॑ यद्धाम तत्रैव समावि- 
INR भाव! ॥ १२६ ॥ 


अपरामाह 


यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनेव RATA । 


परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत्‌ 
| | ॥ १२७ ॥ 


| 
| 
| 





५२ co विज्ञानभैर; 
अविकल्पसंवेदनरूपेण मनसा तत्क्षणे तत्स्थे परित्यज्य निराल- 
स्वनमातियुक्त्या परमेरवस्वरूपवान्‌ भवेदिति भाव! || १९७ || 
अपरामाइ 
भिया सवै रवयति सवेगो व्यापकोऽखिले । 
इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छिवः॥१ २८॥ 


विश्वमिदमखिलं भिया रवयति विमृशाति, अथ वा अवति 
रक्षति नीलानीलछुखासुखवेद्यराशेः सबस्याहमिति विमशनात्‌ - 
बाह्यान्तरे सवत्र ' अहमस्मि? इत्यनुभवदाङ्योधिगमाञ्छिवः संप- 
द्यते । तथा च “न सावस्था न या शिवः ' इत्यादिना एतदा- 
म्नातमस्ति ॥ १२८ ॥ : 


अपरामाह 
अहँ मम मयेत्यादिप्रतिपत्तिप्रसङ्गत ; | 
निराधारे मनो याति तद्यानप्रेरणाच्छमी 
ll १२९ ॥ 


अहमिदँ, मम) मया, इत्यादिप्रसड्रेषु निराधारं मनः कृत्वा 

नेदे नानास्ति किंचित्‌? इति, इत्यनेन तद्धयानाभ्यसनेन, भेर- 

णात्‌ अइबिमर्शबलाधिगमात्‌, शमी शान्तदवन्द्रोऽब्रापपरनिवोणो 
जायत इत्यर्थः ॥ १२९॥ 


अपराधाह 


नित्यो विडनिराधारो व्यापकश्नाखिलाधिपः । 
शब्दान्प्रतिक्षणं ध्यायनप्रकृतारथानुरूपतः। १ ३०॥ 


शरीमद्भट्टानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ५३ . 


y: Ay: सर्वज्ञः सवत्र शिव एव इत्येत्रे प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ प्रकृता- 
थोनुरूपतया wariegut कृतकृत्यो भवत्येवेत्यथेः, जानामि 
करोमि इत्यत्रेव मुक्तस्वभाव; स्यादिति भाव; । तथा च स्पन्द्‌ 


८ गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्द्सश्रयात्‌ । 
लब्घात्मलाभाः सततं स्युझस्यापरिपन्थिनः ॥ १९ ॥ 
अप्रबुद्धथियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः । 

“र पातयन्ति दुरुत्तरे घोरे संसारवत्मेनि ॥ २० I 
" अतः सततमुयुक्तः स्पन्दतस्वविविक्तये । 

जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥ २१ ॥ ” 
इत्यादिना निर्णीतमस्ति ॥ १३० ॥ 


अपरामाह 
"3 अतत््वमिन्द्रजालाभमिदं सवै व्यवस्थितम्‌ । 
किं तखमिन्द्रजालस्य चेति दाब्योच्छम व्रजेत 
॥ १३१ Il 
अत्वमसारम इन्द्रजालवदिति मतीत्या - सवेमिदमिन्द्रजाल- 
तुल्यमेव तत्परं सद्वस्तु व्यपदेश्यं प्रमातृतत्वामिति भावनादाद्थेन 
तरवविदः निवाणपदावबाप्तिभवेदिति भाव; ॥ १३१ ॥ 


E अपरामाइ 

८ आत्मनो निर्विकारस्य क ज्ञानं क़ च वा क्रिया। 
T ज्ञानायत्ता बहिभोवा अतः शून्यामिदं जगत्‌ 
॥ १३२ M 
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५४ विज्ञानमैरव: 


ज्ञानक्रियादिशक्त्ययोगाज्जेयादिकरपना ङुतः, न ङुतश्चन । 
अतो निबिकर्पात्मकस्य निर्विकरपमेवेदै जगत्मतिभासते इति 
भावः । तथाच मालिनीविजये 


` या सा शक्तिजेगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवि (enu प्रतिपद्यते ॥ 
सेकापि gaina यथा गच्छति qu । 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
ज्ञापयन्ती जगलत्र ज्ञानझक्तिनिगद्यते | 
एवं भवत्विदं सवेमिति कार्योन्सुखी यदा ॥ 
जाता तदेव तत्तद्वत्कुबेत्यन्न क्रिया सता | 
एवं यथा हिरूपेव पुनभेंदैरनेकधा ॥ 
अर्थापाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिचेश्वरी । 
तत्र ताचत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते ॥ 
डिधा च नवधा भेदैः पश्चाशद्धा च मालिनी । ? 


इत्यादिना प्रकाशितोऽयमर्थः ॥ १३२॥ 
अपरामाह : 
न में बन्धो न मे मोक्षो बालस्येता विभीषिकाः। 
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेजेलेष्विव विवस्वतः ॥१ ३ ३॥ 
* मायापरिग्रहवशाद्रोधो मलिनः पुमान्पशुर्भवति । ? 
(Wo सा० १६) 
इत्यादिना निणींतोऽयमर्थः परमार्थसारे सुस्पष्टः | अथ च तत्रैव 


* गच्छाति गच्छति जळ इच हिमकरबिम्बं स्थिते स्थितिं याति । 
तनुकरणभुवनवर्गे तथायमात्मा WERT: ॥ ' (To सा० ७) 
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श्रीमद्धद्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः | ५५ 
इसादिना, एतत्सर्व बुद्धेः प्रतिविस्वितमेव स्रयोचन्द्रमसोरिव जल- 
प्रतिविस्थादो । इत्थं दष्टान्तदाष्टान्तिकयोर्योज्यमिति भावः॥ १ ३ 311 

अपराभाह 
इन्द्रियद्वारकं सवै सुखदुःखादिसंगतसू । 
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः ला bes 


SEI xd दर्शन च इति भेदकल्पनासागादात्माने स्वस्थः - 
स्वात्मेव भवति इत्यथः ॥ १३४ ॥ 


अपरामाह 
ज्ञानप्रकाशकै सर्वेमात्मा चेव प्रकाशकः । 
एवमेकस्वभावताज्ज्ञानं ज्ञेये विभाव्यते ॥१३५॥ 
' प्रकाशमानं न प्रथक्प्रकाशात्‌ | 
स च प्रकाशो न प्रथग्विमशौत्‌ । 


नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपा- 
दह विमर्शोऽस्मि चिदेकरूपः ॥ ? 


इति नीत्या न किमपि प्रकाशोद्रयतिरिक्ते भाति बते वा, 

' ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌ । ? 
इत्यादिलक्षणेन च सर्वे चिन्मयमेव विभाव्य, यज्ज्ञानं तदेव sara 
इत्यादि तत्तज्ञाननिष्ठ; संभवति इति भावः ॥ १३५ ॥ 

अपरामाइ 

मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्‌ । 

` यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तद्भैरव॑ वपुः ॥१ ३६॥ 
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A _विज्ञानमैरव: 


मानस मनः, चेतना बुद्धिः, शक्ति; प्राणशक्तिः, आत्मा च 
एतदुपाधिमयो जीव इति कथ्यते, इत्येतचतुष्टयम्मुपाधिमयं मायी- 
योपाधिगलितं यदा क्षीणं - यदा क्षीयते, तदा चिच्छेषतया RA- 
निर्मुक्तमास्करवत्‌ प्रकाशमानः प्रकाश एवावशिष्यते - इति 
दढानुभवसमधिगमात्‌ साक्षाद्वेरव एव भवतीति भाव! ॥ १३६ ॥ 


अपरामाह 
निस्तरड्रोपदेशानां शतसुक्तं समासतः । 
द्वादशाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविजनः 
CORE ॥ १३७ Il 
इत्थं मया धारणोपदेशानां द्वादशाभ्यधिकं शतशुक्तम्‌ , एतदेव 
विज्ञाय साक्षाद्धैरवसारूप्यमेबैतीति तात्पयंम्‌ ॥ १३१७ N 
अत्र चेकतमे युक्तो जायते भेरवः स्वयम्‌ | 
वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रहकारकः ॥ १ ३<॥ 
एतासु धारणास्वन्यतमनिष्ठावान्‌. मायीयोपाधिसंवलितवेद्यरा- 
शिपतितेन्द्रियगणोऽपि, वाचा कथनमात्रेण झापानुग्रहादिकमोणि 
करोति, तत्रापि तथेव समाध्येकी भावनया तत्तदुज्झित्य निस्तर- 
ङ्गपकाशवान्‌ भैरवः साक्षाद्भवतीति निश्चय; ॥ १३८ ॥ 
अजरामरतामेति सोञणिमादिणुणेर्युतः । 
योगिनीनां Wed सर्वमेलापकारकः ॥ १ ३९॥ 


` “अपाम सोमममृता अभूम ! 


इत्यादिनोक्त॒धारणाभ्यासदाव्येन अजरामरतां durer, विज्ञाना- 
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श्रीमद्भडानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेत: ५७ 


त्मकसोग्रपानात्‌, योगिनीनां - ज्ञानक्रियानन्दादिशक्तीनां UU 
स्वामी, सवंत्र मेछापकृत सकलस्यास्य वेद्यवेदकादिराश; खिली- 
कृतस्वभावो5त्यन्तनिमेलचिद्रपुरद्रेतमकाशमयः परमात्मा ` भैरव 


` संपद्यते, इतिः तात्पयोथे; ॥ ११९ ॥ 


जीवन्नपि विसुक्तो$सो इुवेन्नपि न लिप्यते । 


जीवन्छुक्त एवासो, पश्यन्नपि शुण्वन्नपि जिप्नन्नपि- इत्यादि 
क्रिया! कुवेन्न लिप्यते । तथा च भगवान्‌. ` 


पञ्यञ्छृण्वन्स्प्रशन्‌ जिघन्नभन्गच्छन्स्वपड्वसम्‌ । 

प्रळपन्विस्रजन्गृहृञ्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । ( ५-८) 

न्रह्मण्यादाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रसिवास्भसा । ? (५-१०) 
इत्यादिना समादिशति | तथा च स्पन्दे 

 शुणादिस्पन्द्निःष्यन्दाः सामान्यस्पन्द्संश्रयात्‌ । 

ळब्धात्मळाभाः सततं स्युशेस्यापरिपन्थिनः ॥ ? ( १९) 
इत्यादिना निर्णीतमस्ति । तस्मात्‌ कर्माणि कुवेत्नपि च न छिप्यते 
इति सिद्धम्‌ ॥. 
तादुप्येण भेदं संदिहानेव पुनरपि पृच्छन्ती 


श्रीभेरवी उवाच 
इदं यदि वपुर्दैव परायाश्च महेश्वर ॥ १४० ॥ 
एवसुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः । 
'घ्यायते को महादेव पूज्यते कश्च TAR? ४१॥ 





< ८ विज्ञानभैरवः 
हूयते कस्य वा होमो यागः कस्य च कि कथम्‌। 
स्पष्टमेतत्‌ ॥ 
उक्तानुयोगनिधोरणां समादिशन्‌ 
श्रीमैरव उवाच 
पात्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेत्येव मगेक्षणे १४२ 
भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या । 


प्रक्रिया बाह्या - जपपाठतीयीटनादिंक्रिया, परे wer mea 
कथ्यते ॥ ` 


जपः सोऽत्र स्वयै नादो मन्नात्मा जप्य SEN: 
॥ १४३ ॥ 
ध्यानं या निश्चला बुजिनिविकारा निराश्रया | 
सोऽहं ब्रह्मेति ब्दस्य अनाहताख्यस्य श्रवणाज्नप;) See- 
श्रात्मतया जपाड़श्न Teri, वेद्यावेद्यपतितापि समाधानबलानेवा- 
तदीपवद्या निश्चला बुद्धिस्तद्धधानमिति कथ्यते, अत एव AA- 
कारा निराश्रया चति ॥ 
न तु ध्यानं शरीरस्य सुखहस्तादिकल्पना १४४ 
पूजा नाम न एष्पाद्येयो मतिः क्रियते दृढा । 


निर्विकल्पे परे व्योम्रि सा पूजा द्यादराल्लय 
॥ १४% ॥ 





श्रीमद्धद्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ६९, 


परे व्योति परचिदाकाश लय; विश्रान्तिरेव तत्वतः पूजेति 
भावः ॥ १४५ ॥ | Ee. 
अत्रेकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनाद्दिनम्‌ । 
भरिताकारता सात्र दृपिरत्यन्तपूणेता ॥१४६॥ 
अत्र प्रोक्तधारणासु, एकतमयुक्तिस्थे सिद्वसमाधानदाव्ये यो 
गिनि, उत्तरोचरं निर्विकल्पसमाधिरसास्वादाद्या पूर्णस्वात्मस्व- 
रूपोपलब्धिपूर्णता सा ARAR: | १४६॥ 
महाशून्यालये qul झूतादिविषयादिकम्‌ ।. 
हूयते मनसा साधे स होमश्चेतना स्रुचा॥१४७॥ 
महाशून्यालये शून्यातिशून्यरूपे परभेरवस्वरूपे वढ्दो भूतेन्द्रि 
यतत्त्वादिरूपं सवे जगत्‌ संकल्पविकल्पात्मकं . विभागकल्पनाहे-` 


तुना मनसा सह, यत्र चेतनेव GE तया हूयते, स होमस्तश्बत 
इति ॥ १४७ ॥ 


यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा । 
क्षपणात्सवपाशानां त्राणात्सवेस्य पावेति॥ १ ४८॥ 
रुद्शक्तिसमावेशस्तक्षेत्रं भावना परा ॥ 


उक्तसमाधानोत्यानन्देन तुष्टिरिव यागो देवपूजा, पाशक्षपणभ- 
चत्राणधमेत्वादनाश्रितशक्त्यावेश एव क्षेत्रं न च पुनः कुरुक्षेत्रधमे 
क्षेत्रादिगमनादि । रुद्रशक्तिसमावेशः - सवेज्ञत्वादिषटशाक्तेप्रादु- 
भोवश्चेति ॥ १४८ ॥ | | 


६० बिज्ञांनमैरवः 


अन्यथा der तत्तस्य का पूजा कश्च दृप्यति 
॥ १४९, Il 
प्रकारान्तरेणादवतसत्तस्स्य पूजनतर्पणादिकमे व्यंतिरिक्ते न संभ- 
adi भाव! ॥ १४९॥ 
सदाचारेषु मुख्यतयालुष्ठेय ्रानमपि निर्दिशति 
सतन्रानन्दचिन्मात्ेसारः स्वात्मा हि सर्वतः । 
आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः ्ानमीरितंस्‌ १५० 
निगदितंघारणाभ्यांसेनाट्वैतस्वात्मस्वरू पस्य स्वतन्नानन्दचिन्मा- 
्रसारतयालुभवात्तत्स्वरूपे लयभावनेव सुर्यं स्रानमित्यथः१५० 
येरे पूजयते द्रब्बैस्तप्यत वा परापरः । 
qi पूजकः सवैः स एवैकः m पूजनम्‌ 
॥ १५१ ॥ 
Wu zer कुसुमादिभिः पूज्यते, क्षीरखण्डादिभिवी तप्यते, 
परापर इति पंरादेंव्यां सहितः परः भैरव इति, यश्ेब पूजकः स 
एव पूज्य इत्येने न तक्त॑ज्ञानेन पूजनम्‌ स्थूलमार्गण, यत्‌ सवे- 
स्य पृज्यपूजादेस्तदेकस्वरूपतया कापि भिन्नता नेति Tall tU 
ब्रजेत्राणो विशेजीव इच्छया कुटिलाइतिः | 
दीघोत्मा सा महादेवी पर्‌ क्षेत्रं परात्परा ॥१५२॥ 
॥णंमवेशनसमये अपानस्य संघट्टनात्‌ हृदयादा | अस्य पथस्य 


प्राए 
विस्तृतो | रहस्याथस्तत्रालोकादो निगदितस्तत एवावधाये/ तत्रापि 





शरीमद्भट्टानन्दविरचितविज्ञानकौसुदीटीकोपेतः दै १ 


शुरुसुखत एव समाधेयतया नास्माभिरिह वितानित इति क्षन्त- 
/ ll १५२ ॥ 
अस्यामनुचरैस्तिष्ठन्महानन्दमयेऽध्वरे । 
तया देव्या समाविष्टः परं मैखमाप्नुयात॥१५३॥ 
षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकविशतिः । 
हंस-हंसेति-मत्रेण जीवो जपति नित्यशः ॥५४॥ 
जपो देव्याः ससुद्दिष्टः प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः । 
माणस्यान्ते पयेवसानावस्थायाम्‌ ॥ 


इत्येतत्कथितं देवि परमामृतमुत्तमम्‌ ॥ १५५॥ 
एतच्च नेव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥ 
परशिष्ये खले कूरे चाभक्ते एरुपादयोः॥१५६॥ 
निर्विकल्पमतीनां तु वीराणासुन्नतात्मनास्‌ ॥ 
निर्विकर्पमतीनां वीराणां च्छिन्नसंशयानास्‌, उन्नतात्मनां 

शुद्धविद्याप्रधानमायोत्तीणानाम्‌ ॥ 


¦ _ भक्तानां menter दातव्यं निरविशङ्कया।१ ५७ 

| दिव्यौघ-सिद्धौघ-मानवौघादिशुरुपङ्किभक्तानाम्‌ प्रदेयमेतद्रइ- 

स्यज्ञानमिति ॥ १५७ ॥ 

५ ग्रामं राज्यं पुर देशं पत्रदाराङुटुम्वकम्‌ । 
सवेमेतत्परित्यज्य ग्राह्ममेतन्म्ृगेक्षणे॥ १५८ ॥ 


१२ बिज्ञानमैरवः 


किमेमिरस्थिरेंदेवि स्थिरं परमि्द धनस्‌ । 
प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमाम्रतम्‌ 
॥ १५२, ॥ 
राज्याधस्थिरानल॒गामिद्रव्यसंपत्त्यागेनेतद्क्षयमलुवतेमा नमलु- 
त्तरसुखफळं स्थिरघन und यत्सवेथादेयं निदिष्टापात्रे्य इति 
| ॥ १५८-१५९ ॥ - 


श्रीभेरवी 


देव देव महादेव परिठप्ास्मि शंकर । 
र्द्रयामलतन्रस्य सारमद्यावधारितस्‌ ! १६०॥ 
सरेशत्तिप्रभेदानां हृदय ज्ञातमद्य च । 
इत्युक्त्ानन्दिता देवी कण्ठे लग्मा शिवस्य तु 


॥ १६१ |l 
इत्येतानि पद्यानि स्पष्टव्याख्यानानि, qure विवरणेन 
॥ १६०-१६१ II 


इति श्री विज्ञानभैरचं नास योगशाख समासम्‌ | 


श्रीमद्धद्वानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपैतः ६६ 
श्रीविद्यालुग्रहावाप्मेक्षालेशखरिकागमान्‌ | 
आलोड्यालोच्य तत्तस्वसंग्रहार्थं सुविस्तृतम्‌ ॥ १ ॥ 
विज्ञानभैरवे गूढपथे पदमबोधिनीम्‌ | 
दुध्वान्तभवदुःवश्रविभ्रंशात्पालनोंदिताम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदसक्षषिवेदान्त्ययुगाब्दमधुपक्षतो । 
विज्ञानकोसुदीमेतां भट्टानन्दो व्यकासयत्‌ ॥ ३ ॥ 


समासेयं विज्ञानकोसुदी नाम विज्ञानसैरवटीका । \ 
कतिस्तत्रभवत्काइमीरिकभट्टारकानन्द्कस्य ॥ 


सद्दियानां संश्रये ग्रन्थविद्वद्‌- 
व्यूहे हासं कालहृ्त्योपयाते । 
तत्तत्सद्धर्मोदिधीर्षेकतान- 
सत्मेक्षोजःशालिना कर्महत्त्ये ॥ १ ॥ 
श्रीमत्कदमीराधिराजेन qui- 
धैर्मोद्युक्तरमच्रिभि; स्ेविवेच्य । 
प्रत्यष्ठापि ज्ञानविज्ञानगर्भ- 
ग्रन्थोद्धस्ये मुख्यकार्यालयो यः ॥ २ ॥ 





६४ विज्ञानमैरव: 


तत्राजीवं निर्विशद्धिसुकुन्द- 
'रासाध्यक्षत्वाश्रिते! सद्धिरषः । 

ूत्यो aper व्याख्यया संस्कृत; स्तात्‌ 
पूर्णो ग्रन्थः श्रेयसे सज्जनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


( RERA) 





श्रीस्वात्मदिवापेणमस्तु ॥ 
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